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आख 


साहित्य मे समाव रखनेवाते रचनाशील अध्यापको की ये पाचि पुस्तके आपके हाथों 
भे सौपते हुए मृजे प्रसन्नता हो रही है । शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना कर्प 
हमारे राज्य की जो एक शानदार परम्परा सन्‌ 1967 से बरावर चली आयी है, 
उसी की अगली कडी मे दस सालं की इन पाच पुस्तको का प्रकाशन क्रिया गया है। 
शिक्षको के द्वारा लिखी गयी रनाय फो सामने लानि के लिए शिक्षक दिवयसे 
सधिक सुसंगत भवसर आर कौन-सा हो सक्ता है । । 


५ वालको को पढने कै साय~साय मौलिक लेखन मे लगना भो एक तरह का 
शिक्षण कमं ही है) साहित्यकार हमारे समाज कै शिक्षक हीतो हीते है) उनके 
अनुभव समाज मे रहुनेवातते मानवीय विचारो, युणो-भवगुणों आदि को तेवर एक 
तरह कासवाद होताहै, जो व्यापक स्पमे चलता रहता है, गौर व्यक्ति तथा 
समाज के संस्कार्यो को सेवारता रहता है 1 सादित्य-तेखन समाज की शिक्षाक 
एक अनौपचारिक प्रया है । मुद्रे खुशी है कि हमारे राज्य के अध्यापक भपनी 
समाजपरके चेतना कै लिए रचनाभील रहते है ओर अभिव्यक्ति के तरह-तरह कै 
माध्यमों परं काम करते है) 


मुञ्ञे वताया गया है किः राज्य के अनेक अध्यापक देश फी स्तरीय पत्र-पत्निकाथो 

भेभी चिखते है भौर उनका भषना स्वतन्व सादित्य भी प्रकाशित हा है । यह्‌ 
जानकर शरञ्च अपार सुख मिला है कि दस दिशा मे उन्हें सन्‌ 1967 मे विभाग 
द्वारा शुरू कौ गयी इस “शिक्षक दिवस योजना" से पर्याप्त दिशा भिलीहैरमै 
चाहत हू फि साहित्य कौ सभी विधामो मे गति के साय लिलनेवाले कलम कै धनी 

, अध्यापकगण शिक्षक दिवस योजना के तहत प्रकाशित होनेवाली पचो पृस्तको की 
अगली कड़ी को इतना स्तरीय वनाये कि उनकी रचनाओं पर राज्य के विद्यालयों 

भे मौर साहित्य संस्थां मे गोष्ठ्या ऋयोित्त की जाये) इष्के वरिए वैभी 


सम्पादकीय 


प्रस्तुत सकलने का सम्पादकीय लिखते समय मुञञे रूस के भुष्यात अवार कवि रनूल 
हमजातोव कै एक वक्तव्य की कुछ पक्तियो का स्मरण हो रहा है । अपने हतित्व 
के विषय भें अपना स्पष्टीकरण देते हुए उन्होने लिखा है-भेगी राह हमेणा ही 
सीधी-सादो नही रही, हमेणा ही मेरे वपं चिन्तामुक्त नही रहे । मेरे समम्मलीन, 
वुम्हारी दही तरह मँ भी अपने युग की दसस, दुनिया कौ उथल-पएथल ओर वडी 
मरह्वपरुणं घटनामौ के भवर मे रहा ह । हर एसी धटना तैखक कै दिल को मानो 
प्षषक्षोर दलिती है 1 लेखक किस घटना को सशी ओर गम कै प्रति उदासीन नहीं 
रह सकता । वै वफ पर उभरमेवाले पदचिह्न नही, वन्कि पत्थर प्रकी गयी 
मक्का रोते है } अव म अतीत के धारे मे अपनी सारी जानकारी ओर भविष्य के 
वार मेँ अगने सभी खयाल को एक तार मँ पिरोकर वु्हरि पास भारहाह, 
तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता हँ भौर कढता ह -मेरे अन्ये दोस्त, यह ह । 
मुके भन्दर आनै दो ।' रसूल हमजातौव कै इपर ईमानदार भत्मकथने कौ रोशनी 
भँ जव मै प्रस्तुत संकलन के अध्यापङसेदकों कौ रचनाओं का प्राकलन करता हूँ 
तौ एक विचित्र प्रीतिकर मुपानुभूति से भ अभिभूत हो जता हूं । भाजौनिका पै 
युष्टि से पर्णकालिक अध्यापक कैः उत्तरदायित्व का वहन कते हुए, हदय भौर 
भानस से सुजनयर्मी रचनाकार कौ भूमिका का निर्वाह करना वास्तव मे अत्यन्त 
गुरुतर कर्मे हं । सूजनधरमी भी रसे, चिन्हने अपन अतीत कौ गरिमा परणं भस्मिता 
को धिस्मृत नही किया ओर समकालीन हलचलूरणं यथायं कै रति शूरो जागर्ता 
रखी हौ । भानो हूमजातोवे कौ तरहवे भो हमारे वतमान यूगके दरवाजेषर 
दस्तक देते दए कह रहै है - मे वुम्हारे पास गा रहाट । मै टं । मुञ्चे अन्दरअने 
दो! ॥ 

अध्यापक यों ही समाजं ओौर राष्ट का निमति होता है जीर जय बह सौभाग्य 
षि सूजनधर्मी लेखक को भूमिका में आ जाता ह तो उमका यह दहरा व्यक्तितर 


समाज अौर राष्टरको निश्चितर्प से जीवनकी नयी दिशारं देता! शब्दका 
यमौ शस्त्र अव्यापक-चेयक के हाय मे अमंगल का अनिराम ध्वंस ओर मंगल का 
का सबिराम सृजन ही करता है ! हमजातोव ने ही कहा है ~ महन गन्द नामको 
कोई चीज बही है1 बहयातो णाप हैया बधाई, गुन्दरता है या पीड़ा, ग्दगौ दै 
या फूल्‌, ूठ है या सच, प्रकाश है या अन्धक्वर !* 
अध्यापक का अनुभव-ससार वड़ा विराट होता दै । वह्‌ भफते विद्याथियो मेँ 
भपने पभय ओर अपे समय फे विराट समाजे के देन कृरता है ¡ वह मपनी 
धरती, अपने परिवेश भोर अपने इदं-पिदं कै धटताचक्र का साक्षौ होता है मौर तव 
उसकैः भीतर का सृभनशीलं लेषक दसी सहित्य सृष्टि करता है जो केवल अर्थवान 
ही नदी होती, सर्वेथा प्रामाणिक भी होती है। 
इस सकलेन की श्राप. सभी स्चनाभो का सत्य यह है । स्वतन्वा आरम्तिकै 
पश्चात्‌ हमारी सामाजिक सरचना न केवल विसंगत गौर व॑पम्य ग्रस्त हुई भषिवु 
लडखडा गयौ 1 लोकतन््र, समाजवाद, सामाजिक समता गौर मानवीय अधिकारो 
फ जो संकतप हेमारि शासके वे ने कयि वे क्रितने यघे-भधूरे रहं गमे मौर उनके 
स्यान पर धर्म, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, ओर क्षेव्रवादके प्रेते रष्टूकेर्मच 
प्र किस प्रकार की विध्वंस लीला भचायी यह्‌ कठोर सत्य इस संकलन पै" तेषो 
की जौ से भोन्नले नही हा । पदी लेषकीय प्रामाणिकता है । विचारारमक 
निबन्धो मे, संस्मरण गौर रेवावित्र मे, सिषोर्ताज थं, ट लषु कथाम मे मध्याषक 
सेवक ने इसी व्यया को चित्रित क्रिया दै । हास्य-व्यंग की रचनाएं तोह्राष्य 
कौरटीक साक्षीहै। 
दवस संमःलन के लेखक क्योकि पहले अध्यापक ह मौर बादमे लेपकं अतः 
शिक्षा से सम्बद्ध समस्याओ, शिला प्रणालौ, शिक्षा गौर थिक्षक के घटते मान-दरत्यो 
पर उन्हुनि खूलकर लिखा है । वे इस स्थिति-नियति कै स्वयं भोवता हँ अत. यह्‌ 
चित्रण वड़ा आत्म-स्पर्शी है } मानव जीवन कै विधित हेते भूल्यो प्रभो चिन्ता 
हन अध्यापक-लेघकों नेव्यक्त की है, वह बड़ी सहनं गौर स्वाभाविके है । 
अध्यापकः अर फिर लेखनः को मानवीय मूप्यो यय भिमटना, विसजिन होना ओर 
ध्वस्त होना पीडा नही देया तौ भौर किसको देगा ! व्यग गौर हास्यकै माध्यमसे 
जो तल्प अभिष्यवितणौ इत सारो स्पित्ति को खेकर ष्टे तेषर्को नेकौटहैत्या 
हमार वर्तमान समाज यौर शासन तन्त प्रजो उन्होने मारक प्रहारकैः 
प्र्सनीय है) निर्भक्रिता जघ्यापक भीर सेच की पहली पहुवान है । उनकी मह 
पहूयान न रचनायो मे मौनूद है । इन रचनयभो का विषय-फलक्र भी वहत 
भ्यापक ह } अपने अतीत, अपने इतिदाप्त मौर सांस्कृतिक परम्परा ते लेकर जान 


दिशान की मूश्मातिसूदम संवेदना तक इन लेखको की दृष्टि व्याप्त. है गो उनकी 
सनार्मो को जीवन्त बनाती है । 


यह्‌ तो सम्भव नही लगता करि इस छोट से सम्पादकीय मेस कृति मेँ 
संकतितत सभी रचनाओं पर समीक्चात्मक टिप्पणियाँ हो 1 विन्तु कुछ रच॑नाओ का 
उत्तेव करने का लोभ भं छोड़ नहीं पा हा हं । विपय-वस्तु की उपादेयता भौर 
गम्भीरता के साय भाषा, क्ली भौर संरचना कौ दृष्टिः सभये बहुत अच्छी 
स्वनाए कही जेगी । रचना, यदि वह साहित्यिक सृजन है तो'उसमें साहित्यिक 
भ्राजर्तता-परिष्छृत्ि होनी चाहिए । इन रचनाओं मेँ मुस उसके दर्णन हए है 1 
हथेली पर रैक (शीताशु भारद्वाज), सव माटीकी माया है (गोपाल प्रसाद 
मुद्गल), संस्कृति की धड्कन भाद्तीय सस्कृति (गिरधारी लाल व्यास), जौवन 
स्यो की लिक्षा (रूप नारायण कावरा), वनवासियो की कला (रवीन्द्र डी. 
पण्डया), समकालीन हिन्दी कहानी का व्यवितिवादी यथार्यं (सरला भूषिन्द), रचना- 
त्मक काम (गणेश तारे}, गरीवदास्च का चिपाद-लोक (भगवती लाल न्यास), अपेक्षा 
स्वर्ग की (रामस्वकूप परेश), अभीतोर्मे मरा नदी (गौरी धकर अयं), हम अग्रजो 
के जमाने कै अफसर ई (भगवतीलाल शर्मा) इत्यादि एेस्री रचना ह जो विषय की 
गहराई तक जाफर स्थित्तियो का चिश्लेपण-वियेचन करती है । इन रचनाम मे 
सेखक की पा रदशीं दृष्टि ओर उसफी सूक्ष्म सवेदनशीलता के दशन होते है ! 

इस सफलने मे अपनी बिरागते प्रकृति से कु रचनाएं लघुकाय है । लेखको 
ने भी अपनी सष्रिलिष्ट रचना ली से उन्हे गौर भी लयुकाय वनाया है । सवा 
रूपये मेँ भूत, भविष्य ओौर वर्तंमान' (श्यामः मनोहर ग्यास), गरीवी गाँवकी 
(निशान्त), मटाकाल कौ मिनी कहानियां (छगन लाल व्यास), प्रार्थना (भगवन्त 
राव गाजर), वनदेवी (विष्णु लल जोशी), पूवं दिष्ण बही है (विमना डरथी), 
आत्म स्पशं (विर्वम्भर्‌ प्रसाद शर्मा) इत्यादि रचनार्भो मे चिन्तन कौ सूषमता, 
केत्पना का लालित्य ओर भापा शिल्प का सौप्ठव स्तुत्य है । सवसे वदी वात इन 
रथनाओं मे यहं है कि इन तेवर कौ चिन्ता का देन विन्दु भनृप्यहै, मनुप्यका 
सरवेतौभाव कल्याण । 

यहाँ यह्‌ स्पष्ट रा जावण्यदः प्रतीत होता है ङि द्रम कृति मे संकेतित जिन 
रना का इय राम्पदिकीयमे उटोप नदी हभ, वे करिसौ दृष्टिमेभो हल्की 
अथवा निम्न स्तर की नही है । उनी अपनी विशेषताएं । देसी रचनाओं के लेखकः 
षा कर, किसी प्रकार का ठीन भाव अनुभव न करं । 

श शब्द इम सकलन मे संकलित रचना कौ चयनयक्रियाके विषयमे 
भी कना जषूरी है 1 हिन्दी मय की विविध विधाय पर केत इम्‌ सकलन के 
ज्तिए चिक्ला विभाग से मूसे कुल एक सौ दो अध्यापको की एक सौ पचास 
स्वना प्राप्त हुई थी । इनमे कीन बीत महिला लेखिकामों को स्वनाए्‌ भी यी। 
पुस्तकं कौ पृष्ठ सीमा करीव एक सौ गाठ षहतेसे ही निर्धारितथी।यव यह 
सदन ही कत्पना की जा सकती है कि चयन को प्रपरिया कितिनौ दुष्क्रव किनि चिन 

रही होगी । फिर गद्य को सभी विधायो को प्रतिनिधित्व देने का प्रन भी मस्तिष्क 


मे था। वत्तु, दृष्टि, भाया मौर रित्पजैसे कुछ मआधारविन्ुर्मो का चयन का 
विय वनाकर प्राप्त रचना के तीन-व!र वाचन के पनात हू इन रचनागो क 
सन्तिम रूप से स्वीकार किया है । इस प्रक्रिया भे अनेकं अच्छी स्वना छोद्नी 
पृडोहै) भ यही दावा नही करता फि जौ रचनाएं इत संग्र मे प्रस्तुत को ना 
रही ह, वे चरम श्रेष्ठता कौ प्रतीक-स्वनापूं ह ! सम्भव दहै, मुक्षत भौ कही भूत 
हई हो । अत जिन विद्वात्‌ अध्यापक वन्युभों की रचना इश संक्तन मे नही 
पायी, बे पृष्टों की सीमित स्या की मजबूरी के साय मेरी निर्णय बुद्धिकोध 
दोषी समज्ञ सकते है । किन्तु मे इतना विश्वास उन्हे अवश्यं देना चाहुगा रि 
उनकी रचनाएं किसी भौ प्रकार हीन कोटि की नही है । सूजन शित्म कौ सामध्य 
काय वे निश्चित रूप से दृष्टिवान लेखक ह 1 
मध्यापक-लेखको की ढैरसारी इन रचना को देकर कछ पुखद वु 
भूतया भी हुईं । एकः तो यह कि वे ग्य कौ अधुनातन सभी सिवान मेपूरी 
विश्वसनीयता के साय सूजन कमं मे जुटे है ! रिपोतीज आज हिन्दी मे विरस 
लिते जा रहे ह, पर अध्यापक वर्गं इसमे भी पी नही है । इसी प्रकार रवानि, 
संस्मरण व डायरी कौ विधाओं मे भौ अध्यापक वन्धु सृजन कर रहे है । वग ओर 
हास्य करी रचनाएं सर्वाधिक सध्या मे प्राप्त हदं । इससे यहु सक्त मिलता है करि 
जीवेन की असह्य यातना ओर कठोरता को दरगुजर कर, करि पर वर्तमान तन 
जौर व्यवस्या पर दसाजा सकताटे। व्यंग का प्रहारात्मक शिते भी े 
अध्यापक-वेवका परिभित ह ओर उरहोते अपनी इन व्यग-रयनाभो रे मौचूदा 
तन्द्र, प्रणाली ओर श्रष्ट आचरण पर तीवा प्रहार किया है। 
हा, एकं अभाव बृद्े वला । वह्‌ यहं कि विज्ञान, तकनीक, मृवंशगास्, 
समाजशास्म जैसे विषयो प्रर रचनाएं नगण्य हौ रही । ये विषय अजं जीवनक 
भवश्यम्भावी जपं है । इन विषयों को लेकेर भी लिखा जाना चाहिए । 
इस पुस्तक के सम्पादनं मेँ अपनी भूलौ केलिए क्षमा मागता हमा मौर 
शिक्षक बन्धुमो के निरम्तर सूजन कर्म मे निरत रहने को शुभाशंसा करता हुआ म 
रशत ह्मजातोव के शब्दो से दी अपना यह्‌ सम्पादकीय समाप्त करना चाहमा -- 
भरे एक दोस्त ने एक यार कष्ठ था -अपने शब्द का ओ खुद मालिक बहू तौ 
उते पररा क, चाह तो न कक । मेरे दोस्त के लिए तो शायद पेसाही करदे, 
मगर लेखकः को तो अपने शब्दो, अपने वचनो, अपने शापो का स्वामी होना 
खादिए॥' 
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इथेच्टी पर रेक्त 


© शीतांशु भारदाज 


जी हा, हथेली पर रंक ! चौकिये नही जनाव , हेली अर्थात्‌ हाप ओर ईक मायने 
प्र-पत्रिकाएे रखने की वसवु ! जव शते पर हिमातय' रक्वा जा सक्तादैतो 
हयेली पर रैक नही रक्वा ज। सकता क्या ? 
सरकारी क्यातो भौर सावेजनिक संस्थानों मे हर फटी भापको यमेकं प्रकार 
कैः रेफ दिखायी दमे 1 फाइलौ से लदे-फेदे रक, स्टेशनरी से सरै हुए रैक, पुस्तकों 
सै सजे हुए रकः टेलीफोन रखने के रैक } निन्तु कुरेक मे भो होते दँ जिन्हे टम 
भिनी रैक" कट्‌ सक्ते है यानि हवेली परर जमे हए रक ! 
तो आदये साहव, आज हम थापको डक-तार विभाग के इन्दी मिनी रैकोंसे 
परिचित करवाते है । क्या आपका ध्यनि डाक से मायी हु पत्रपत्रिका कौ 
ओर भी गया है ? आपने कभी सोचा कि एक न्स मूचनात्मक पोस्ट काडंस 
तेकर वजनी मैगजीन तक यह सारी डाक किन-किने प्रकरियार्भो से होती हुई माप' 
तक पटवती है ? आप नही जानते ? चिप, कोर बात नही । हम आपको इस 
सबसे परिचित करवानि जारहे | 
चलिये, हम आपको महानगर के एक क्षेत्रीय डाक वितरण केन्द्र कौ अीरः सैः 
चलत है। सामने ही सद्क कै किनारे लालरंग का जौ बोडट्गा हुभाहै, उसके 
मथ पर साफ-साफभक्षरो मेिखा हआ है--“डक यओरतार धर" । बोडंके 
समीप प्हुचने पट आपको वहौ एक भोर मिनो अंको मे देशके भमुख उक्षे की 
पिनि कोड संख्या भी दिखायी दे रही होगी । देश भर मे एसे अनेक डाकंषरो का 
जाल-सा विष्ठा हभ है। 
हम लोग जिन पो कौ लेटर यक्स में डाला करते है, सर्व प्रथम उन्हे एक गहरे 
नीते रग कै यले में कंद होना पड़ता है उसके बाद वे प्रधान कषरम सेरौ 
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के हषो मे पटूयते ई । यटा उह यवग-भसय मामापित्त तोप रा याता द। 
उसके याद रेन-टाक मया दाग ऊहे गन्तप्य रेणनो वर पटृषाया जता टै 
गेददहैकिकुपष्टोदैःतिषए्‌ उम्द दवैः वन्दर्यनोमे भी पुटनापद्ना । रिन्‌ 
चतो न स्वतन्य होते ही उन फिर मे माध्य के हारयो मे पटना दता दै म 
त्वस्ति गति मे उनम नेवते हए उनकी चटा करने तमने है । 

`" "यौर, जये य प्-पननिङाएे महानगर अ्यया मिग नमर के प्रधान दर 
चरमे पुन. चैनो मे बन्दर हरर दात्मादुी मे गवार हरर प्रीय वितरण केम 
पटुवती हग तो फिर क्या प्रतितनियाएे होनी होगी ! भाष यद्‌ सव जानने कौ उलू 
होमे ५ 

तव साहुव । सारे पतर, वैकिदट्म भौर पचरिए्‌ यैलो ने निकलःनिकलकर पु 
फणं पर सांस तेने लगते है । यहां मी सादर यन्पु उन्द मलग-खलम तकौ पर्यय 
सतै ह । उसके वादये भिनी रेको पर सते जाने तगतेरहँ। 

सी हौ, मिनी शफे यानी फि डामियों को हयतियां } एन वन्धो कौ वमि 
हयेलियां दो-ढाह षष्टे कै लिए रको फा कायं किया करती है । 

बह्‌ देष ! "शगः तार घर फे होलनूमा कमरे फे अन्दर प्षाककर तो 
देपिे ! बहा बेनौ पररय हुए भी वदीधारी दायि भपनी हयेतियो पर शं 
जमाए हए हँ । ये उन पर अपने त्र की दाङ जमातेजारहेरह। एक ७ 
पोस्ट काईञ नेकर भारी भरकम पत्रि तयः सभी तो वितरण-कम भे लगते भा 
४) ५ लोगो को सपनी सुविधा यनुमार ही यह्‌ सारो शाक वितस्ति की 
होती है। 

--फएकीरे ! कोई डाकरिया अपने सहकमीं को सावाज देकृर उती के पपि जा 
पचता है 1 अगते ही क्षण वद्‌ दाय में लिए हुए एक मुड-वुढे पोस्ट कार्ड के गरे 
भें उससे पुताछठ करने लगता दै : मह मूलचन्द वही है न, जो पीपल के नीचे री 
लगाया करता दै? 

-हां कदरूतर ! मुस्कुराकर फकीरा नाम का डका विना देैही पनी 
हेली के रेक कौ डाक को उलटने-षुलटने लगता है । उस वेचारे को इतनी पुरत 
ही कहां कि वह्‌ अपने साथी कौ मोर आंख उठाकर भी देते { 

सुबह-शाम दोनो हौ समय आप इन डाक वितरणं करणे वाते वनधुरभो की 
देयेत्नियो पर जमे हए रको को देख सकते है हर समय जाप उन्हे खक को उत्ते" 
पुल्ते हए ही देवते पायगे । हल्पर छोकरा कभी उन्हे पानी पित्रा जायेगा तो कभी 
उनके मागि षठेटी हुदै डाक कोर जामेगा । ओर, ये भाई है कि मंदं चलतिहए 

तेजौ से अपना काम करतो जायेगे । किमी के भु मे कोड बुटीलौ बात निकल गयी 
तो वदां हसी के चन्द ठटके गुंज उत्ते ह। 
--चलिये ! चलि ! तभी. सहायक पोस्टमास्टर अपनी कलां धटी देने 
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लगते है, ममयदौ माह । वेउन योगो को स्मयक्ा हसाम रान लगते है । 
सेमेभीयेनःधु खड्-एड ही उयी श्रकार अपनी डाक यमेटते रहते है । पोस्ट 
भास्टरने कृष्ट ज्यादा ही सस्ती दिघायी तो वै बाहर जाङ्र किसी पेड की छाँहू के 
मीरे बैथ्करयाफिरक्िसीचाय कौदरकान पर वकर हेयेली परपडीरेककी 
डाक को तालमेल त्रिटलाते रहैगे । 
वहू देखिये । साइकिल का यह्‌ काफिला किधर चवा ? अगले चौरहिसे सारी 
साहिल अलग-अलग दिणाओं की जोर मृड जाती । मभौ कोतो डाक वितरण 
की जत्दी है । सुबह कौ उक बांटकर उम शाम कौ डाकभीतो बांटनीदै न! 
ह --भग्या । हमाली चित्ती ! नस्ती की कोटं बालिका तुतलाकर प्रती 
॥ 
-एे भैया । कही से घिया महं का स्वर आता है। उसे भपनैवेटेके पवकी 
प्रतीकार 1 ५ 
~ एेभाय) हमारी डाक? कोई ओौर कहताटै। 
एन टाक वितरकों के विएये रारे सम्बोधन चिर-परिचितहै।सर्दीहोया 
गर्मी, वे निरन्तर भपने कत्तंव्य-पालनमे ही लये रहते दै । भूयं सिर के उपरतना 
तपने लमा ह । पमीनि मे नहाता हुभा एक टाकिमा किसी मकान की तीतरी मंजिल 
परश्ृताद्ै। सीदिमां चकर बह बुरी तरह से हषः जाता । माये का पमीना 
पौछठकर वह द्वार पर लगी कोंलयेल के बटन को दबाता है । 
भड्ाक्‌-मे कोटं साहेवान दरवाने पर आ खड़े होते ह । डाकिया मृस्कुराकर 
उदे डाक थमाने समता है । मुरी साहब, भगर नीचे जीने पर लेटर वात्स लगवा दै 
तो `| 
--नेटर बाक्स ? सूरी साहेन के मापे पर बन पड जाते है, अपने वजटर्मेटेसी 
कोई व्यवस्था नही है । 
करिया विना किसी दिष्पणो कै चुपचाप नीचै उतर ताद 
सोचिये तो साहब, अगर उक्त डाक्यि कै रथान पर आप होते तौ ? हो सकता 
है आप मुरी साहव से लड़ते । सुवह्‌-ुवह आपका मूड खरावहो जाता है । तव 
तमाम दिन आप हर किसी से लइने-शगटृते रहते । 
आदये, लगे हाय आपको वड़े रको की स्ललकी भी दिखनाते चले । 
सामनेही जो वीस मंजिती इमारत हैन) जी हां, वही दयि वाजूवाली'। 
उफी तीसरी मजित के कमरा नम्बर 315 भना एक दृश्य देखिये । 
--ओए ओ सरदार ! एक वात्र साहू मपनी सीट पर बैठ-वठे ही ष्ुरस्टूत 
पर ऊषते हुए सरदार चपरासी को यवाय देते ई, घुस नौकरी करनी हैया 
नदी? 


---क्या वातं दै वार साहब ? चपरासी वही आ ड़ होतादहै। 


हयेलौ पर रैक / 17 


गद्याय नम्यरपापात्तवो निकाल | दात्‌ साश््र सामन न 
मदद गप ओर गतत ्तरष 

चपरानी उम त्कवर फरल ददने नगपद्। 

यवावूुगाहवमी धन्य! जिय पस्तनौवरजष्यागरी वृद मयने, 
मौ केलिए दूर वटे ए चपरामी मो मावाजदएर्‌ धपते पाय वुवाने ६ 

नपरामौषयो जआवाजदै भी न्यो नरी मादय १ वाद गहन पूरी मूधा 
जौ मिनी दरं ह) सीर, एक हमा उदि भाई? मदागनतान 
रत्ने ताने-उनारने युन फो भित कसे 1 तपर हमालयः सी षव्र 

गनाहो गदती है नित्वु दमा भ द्या वितरत बःथुतो मयमृषही हः म 

म्वाजमापन्दूने ह । वास्ययिकल्प प्र "मागन मरार भवाध' उक्ति कापा 
सो नरिनार्थकणते आनद । 
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खल साटी ची जायादै 


[3 गोपाल प्रसाद मृदगल 


एक दिनि वांसमेलोरैकै तायेसे कसी दंती पुदवुदानि तमी --“भं सवमे उपर 
ह । षुमाददार । सपद मुद्‌ । ध्दाद। च्मनदार 1 भगो मारकाट गे ञवे-ञषे 
भी नदी वच पाति 1 मरा जस्तितय स्कर उपर 1“ ग वानको सृनएरनोदका 
वल ता हा तार, तार-तार हो गवो 1 उगगे नही र्ट यया 1 वन याना द्भ 
चार वौला--'्जगी दरोती, त्र अपमौ टी अपनी गती न्हैगीया टमरैकौीभी 
मूनेगी । ओँ प्रोलार देख । सवमेरी तष्ट का मायार।भनेहीनोट्मे ऊव 
आतनपर ्वढायादै । मेरेव्लपरहीतोतू मारकरग्ही दै । ऊंका भागने पाकर 
दतमौ मत. इतरा । नीरे वाते का भी ध्यान गय । अगरनीते वाते काध्याननही 
रखाततोतरूभौये मुंह गिरे । भाटी पर गित्कद माटी मे मिल जापेगौ 1 बिग 
दोनों की जात सुनी । उससे नही रहा गया । तन कर वोता “मैने तुमदोनीं की 
वावसुनसीदै। वात गूननी ह । दती, नुञ्े पताह तेरा ऊेवा जासन कौनिषर 
टिकादै? पताह नीवकोनहै? तार, वरुभीगुनःनू क्सि पर इला र्हाहै! तेर 
अव कौनप्रतगे ह? तूकौनके वल पररटिका है? नरूभी अपरदैय रहै 
तपि ककर नीत को भी देय । तुम दोनी मेरे चद्राए्‌ चडे हौ 1" 

तीनो की शेख सुनकर, डंगी को हाथमे धामे हए आदगी से नही रहा गया। 
खोला --"तुम तीनो जपने मुह मिया मिदुटू रव तक यनते रोगि? दिल्ली कै धैकषिरां 
यत्रतक मारते रहोग ?मेरेहायोकौ तर्भौ तो देणे। मेरेहायोने दहतो 
तुम्हारे हाय मजनूत कथि है । तुम त्तीनो नीचे कौ तरः देखो । मेरे हाथ दील घ्ेड 
देतो तुम तीनीदीतते पड़ जाभोने । यौ कुट है सव भरे दम का जमूहाहै !* 

आदमी कौ शेख सुनकर माटी कै कण वोने---“अरे बलधारी,तुभीतो 
नीचे की ओरदेखरतरु कहां दिका है 1 तेरा अस्तित्व किसयेहै? तू बडाहैपरबडा 


सव मादीकौमायादहै/ 19 


वना करिगिने द?“ ओ 

आदमी को म्टी कमेः दौ नमन दुद षरे हिति गया। गिरवा 
वट ग्या ध्नी ोषटवी। याम, ताग भौर दती धद्रमने जोध मुह मिरग 
तार दरीना पद यया। द्यत शकः गर्वी । गव रकौ भूत यप । मादीरवो 
"तुम्हा भाक्नार अलग-अलग ह। वल अतग-जनम दै । कामि यनम 
सेकिन जन्मदात्री गैन दै वु्दाग वद कौन? जीर वुम्छारीतो वियात ह 
क्या, सये जौवो मा आघार कोन ई? वदपर सोनो, पिर अपनी बा 
फटौ।'' 


मय भमन गव भीर एकः स्वर गे मोत पटे-- 


सव माटी फी जायाह। 
रद माटी कौ काय दै। 
गव माटी फी भाया र।" 
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गजर वज उखा 


पुप्पलता क्यप 


भित्र मण्डली पीनै-पिललाने को बैठी । तभी परियोजना अधिकारी विकाम बोला: 
“आज रव वारी-वारी गे वेतायेगे, उन्टने पीना कव ओर कैसे शु क्रिया ? उसके 
पोद्े कोर्द कारणः रहा है, तो उगे भो 1“ मव भिव्र हुरहुरे करे हंग पटे गीर 
मभर्थने भ टेबल परीटने लगे । 

एडवोकेट वसन्त : ““हीपर-हीयर ! सव्रमे पहने मही वयन करताहू। त्तौ 
भाद्यो ! यह्‌ तो आप रावको मालूम हीह म जात का राक्र हुं ।” 

“हू, हा, भद्या, भापके पुरम गावे राजा हुआ करते ये) वभे बेनी 
तुम्हारो गद मे कद वार हममूर्गे ओर दारूकी गोटमी जीम चुके है} दुष्हास 
भी माव मे आज भी वही सामन्तौ स्तवा है" 

वसन्त ने अपनी चात भगे वडायी ` “हमारे यहां हर अवसर पर शराव पीने 
ओर्‌ पिलाने का रसिवाज है, मौका चाहे चुशी काहो, या फिर गमी का 1 यह 
हमारे भोजने का एक आवश्यक अग द 1 

फोरमैन साविरः “शराव के विना तो ठाकुरो कै यहाँ कोई मान-मनुवारही 
नहीं ! सभौ सामाजिक-धामिक अडो-टाणौ (अवसरो) पर्‌ इसका प्रयोग जरूरी 
है" 

भरिलाम भरे जा रहै थे। नमकीन मीक क्वाय, सलाद ओर सतते हुए काचूकी 
प्नेटोपरहाथसाफहोरहेय। 

नसन्त : “गनि मे दूसरी कई जातिर्या, जिनमे पिष्ठडी मौर दलित जातिया भी 
है, शराव का जपने सामाजिकः जीवन के रीत-रिवानौं र व्यवहारो मेप्रपोग 
भरती री है, कस्तो है 1" 

:; “यह्‌ सामाजिकः प्रतिष्ठा ओर सम्पन्नत्ता का प्रतीक रही है ! 
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“बड़े-वडे लयो ायगे, वृद्धिजौविपो, विद्धानो ओर कलाकारोकेनिषए ॥ 
पर्णा, अनुभूति यर संयदना च माध्यमं रही हं । सादिव्य भौर मभी पएतर कन्‌ 
इसमे सम्पृ्त है +" ि प 

“एक वार्‌ हेम सूप केनान पर पिकनिक मनाने गे ये । आप लौगौकोतो 
पता है, वहाँ कितना णानदार उाक-वेलए है 1 हेम चारदोस्तं ध, वही 2९1 
भौकीदार को कैगदेकर व्यवस्या के भरिए योल षया) बौमिरकोट, हाड 
भीफ, शिदाज, रोगन यो रैक गोज कौ बोतततं ठुमने पृते ही जपन यायरवती 
थी 1 

कृडाकेकीटण्डकेदिनये) पनाभुन्कियाहीधा कििपानी बरमनै तमा। 
तभी विजती भी चती गयी । चौकीदार्‌ मोमवत्तियां रख गया वा, हमने जनानती। 
पीते-पीतते न जने पित्तना बरवत चीन गथा था, तभी चीकोदार की नवोद्य भौत 
उषरं आ निकली ! वह्‌ फायदे विन्ता वेः मारे अपने आदमी का पता करने आयी 
यी । दमने देवा-- अच्छो वद-काटी ओर कमो हृदं देह की मैन-नवम ने युत्सु 
ओीरत है । यह्‌ शायद इस लाल परी फा ही कमाय थाङ्रि वह्‌ कुष्ठ भ्यादाहील 
रही यी । पानौ भष भ्ी वन्द नहो हुभा भा" 

सभी स्तन्धवैठेसुनरहैये) 

“यर फिर मारी नैतिकता धी रह गट जीर एक बहाव हेमे उस अन्धे करए 
की ओरले शया जहां जत्मर णगदी लोग पुन जनि है । “उस चकत तो टम 
चारोकेपिरपर यह्‌ ेढ्कर्टीयो}' ध 
“फिर कया हुमा 2“ 

“दस पश्चात्‌ उ जीरतने थोडी कौम ज्यादा, फांसी लगाकर मर गमी 


धी 

भरम १ फिर ठम लोगो का वया वना }" 

“भि तरह मिस-मिवाकर, युलह-सफाई र, 
देक करवाना पडावा ओौर्‌ क्या!” 

“भरं, ये वडो जालिम सौर वेमुरव्यत चोज टै 
दए कटां | 

“इमी फे फेरमे रागाओ वैः रानपाट 
वचा 

“भर माव भी एकः हादना गुजरकतुकाट1 तव ह्टनमेये) चते मूनक 
उमरयौ [प्तः दप पीर श ग्ट थाकिगस्ने मेकिमीको येया !दिल 
चेा्रूहोजनिमीयान है! च्छ दीड्रनना दोय रि पीये षस्य भां 
भाग्या! फिरन्पाया पजदारी हो ययो) पृलिम केम बन गया, ओौर खामी 
प्रर्नानौी मै याद दुटरा दभा, परर एनीर्त उवानौ पडो थौ 1 यह्‌ थूज णा! 


ओर वृष्ट दे-दिलाफर केस रफ- 
वृज नै यहयो उच्छवास फकते 


दचवे गये । रामास्ति रेक बनग्ये 
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श्दारू कै सशे मे अवसर जञगडे-फल्ाद हौ जाते ह 1 दारू पीकर अदावत भौ 
निद्याली जाती है ।'' चमन मयुर बीच पड 1 

यतेन्द्र शमा : “न्भ, हमने तो शौकरो मे सीखी थी ! गुरू मे ब्राह्मणत्व कं 
सस्वार भा भाये लेकिन फिर यह मोचकर कि युनिवसिटी मे दोस्तों मे यहम 
ओर पोगा पण्डित बनना पडेगा, सो नाक पकड़कर चदा गये 1" 

"अव तो तुम पूरे इम दी ह्य गये हो ! वच्े-अच्छो कौप छोड़ चकेो। 
ठुमको तो तव तकः चाहिएु जय तकर पीकर परे वदमस्त-भून नही हो जते 1 शयन 
नै उमकी तारीफ में पल यनामा। 

सभी घ्टाकर हम पड़े । 

“क्या कष सावी चदती ही नही ह !'' यतेन्ने नटकीयमृद्रामेकटा। 

“नव तुम इते नही, यह्‌ तुष्टं पीने नमी ह पण्डत प्यारे 1“ यहे ठेकेदार 
डालूथा। 

“मूख कर्कटादौ रहै हो षण्डता ! अव तुम्द यार इतनी नही पनी चाहिए। 
चुम्हास लीवर महत खरावहौ चुका । तुममेटी बीकेभी मिम्द्म्तरहै।" 
डा दलपत मै उसे डाग्टरी हिदायत दे डाली । 

“छोडो यार मूड मत चराबर करो!" कते शरमाने एकपूटमे ही भाधा 
गिलास खासी मर दिया । 

विकास ` “नेतो इसे तव यारी कौ भई, जव भरे मभी मार मृजे टोट 
द्िटका गये धे । पित्ताजी कौ अचानक मूतयु ने मु वेल आर टक्का-वक्का करके 
छोड दिया था।धेकारी मे पत्नीभी मायके जार्बैटी धी 1 करिराये का मक्रान। 
पिताजी कर्जा छोडकर मर ये। अपनी पारिविारिकिसामानिक जिम्मेदारियों को 
निभाने कै निर्‌ ही उन्दने कजं लिया था । उनके प्रोषिष्ट कण्डे भी कृ नही 
या। धरम विधवा मां, अनम्याही जवान वहन, पदर रहे छोटे भार, सभी मुके मदं 
वनकर बु कर दिघाने के तिर क्षकज्ञोर रहे भ 1 णराव से मुके परिस्थितियों का 
सामना करने की हिम्मत भिनतीथी । यार सौग शराव जरूर पिना सकतेथ 

लेकिन वोद मदद करने से कतरति ध 1" 

“शशव चूहेकोभीभेर वना देती है! आज यही शराव मेरेशेरकी धडी- 
चड़ रिश्वत उकार जान ओर स्थैनों से चदन करने का वक्रायदा हौसला देती है, 
भ्यो ?” पयर ने व्यंग्योषित जद । भौर एः जोर का समवेत रह्मा मूंना था । 

"र्द वाति को समह्ञा कये 1“ इम वेमेल-रेदील जिम्दगी के धिरोधार्भाषो- 
पिसंगरतियो ओर विटूपताओं को श्ञेणले-रटने ओर मतलवपरस्त, फरेवी-धिनीनो 
पृनियामे जिन्दा रटने करै निए कोद तौ सहारा --भरोन्ते का घायी चाहिए । यहाँ 
टूटे-भटके दिनो कौ साथी एक अकेली एरावह ।* `: :. 

“ *“यार ज्यादह भावुक हीन भोर कविता कं की जर्तं नदरी दै सरौभौर 


गजर बर्ज उठा / 2: 


सो!" भि. सिह ने उसकै वाली गिलास को पूनः भरते हए कहा } 

न्दोस्तो ! मेरा भीर्‌ कंष्टन जौजेक कातो कमह हसाहै किणराबके विनि 
चलता नही ! मूले दूने के साय वेद उचा ॐ अपर थक देने बाते लम्वेतमने सद 
परर चसन होत्ता है, गौर कष्ट को रेते एरिया भी मिव जति है, जह पमि 
ही रघ सवते 1 बर्हा शराच ही वीवी-वच्चौँ कौ याद वो भताती है {” यह स्दार 
महासिंह था जिसके अपने करई टक हँ भर वह खुद दटृको फे साधसुटं प्रर चतना 
है, इइव भी करता ह) ॥ 

“पाकिस्तान च वि्टनी नाई म मुत्त बन्धे पर जय गो्ी तयो धी उ 
अभी भी कभी-कभी चीरे चलती हू । णराव पीने से बड़ी राहत भितती है) स 
के दिनो भेँओौर वसे भौ जव दिमागी टेन्शन वहत वद्र जाता है, भरव कापी 
हौसता देती ह । इसके पीन से मौत का उर ओर णरीर कौ धकान दीनौ स सुकून 
मितता है ।” कैप्टन जोजफ ने अपनी कंफियतः बान की । 

“भर शृते कव शुरु कर दी पता नही चला { पिताजी पीते ये ! उरे देवकर 
मे भी पौ फी ललक उटनी धो । किर दु दोस्तो कौ सोत से चोरी 
चालू हौ भेये!” ओवरसमियर्‌ मगन जयो्धाने कटा 1 

"मौर ऋरते-कदते वेदे पके धिलाडी हो गये !” किसी ने वातत को गति 
दी॥ 

सभी हंस पडे । भौर पण्डत योल पड़ा . 

"दोस्त } मारे यहा तो शराववोरी कौ वड़े शानदार परम्परय रही ह 
मारे देवतः सुख के कारण ही शषएयद सुर कहलाते थे \ पण्दित-पुरोदहिह पेदे यत 
करवाते ये जिनमे धी फी जगह शराव कौ भृति पडती थो । श्रोतामि ठेरेही 
य्लोभेमे एकया) दुर्णा, हं जंमे देवी-देवता को शराय चटती है सौर जिन 
प्रसाद मानकर ग्रहण किमा जाना ह 1" ^ 

“तभी दुम पण्ड होकर दसी से आचमन करते हो, मयो डो्टरकौ दम 
फन्ती परफिरमे एकर जोरदार ठदहाका पडा । ॥ 

शुके तो भद्दं भने विजनैस्न तानुकोत वनाने ओर निमाने के लिपु शर 
का सहाय सेना पडता है ! तुम जानो आजकल पाशि से सौदा पटाने भौर जन्द 
एेष्टरदैन करने कै चिर शराव एक जह्य अंग चन मया द । मरकारी अफसर्यो भौर 
कर्मेयारपि तै पाम पटने कै निर्‌ भी थाजकल शसतव्र कौ वोत एवे "काकटेत 
पारिया" माध्यम वन भयो ह । कं वार जो काम नोटों दैः चण्डलसे नही ्टीतादै 
षट्‌ पररि केष्यनिमेरादज दौभेदौजाताहै। भाज हानपयह दकि केताभी 
कयमद, विना माघ्यम्‌ फे नटी होता 1" 

“भाज मदचपन्‌ एक नहो गया ह! 

“यह्‌ सो साघुनिक यौः प्ोगेमिव होने को निशानी है भर! भिलनमासिति 
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ओौर सोमियल होने के लिए णाव का इस्तेमाल जष्रीहैं) भाज के युगम 
शास्तन मेँ वै लोग हो या नोकरणारी मे, सभी इसके मतवनि ह 1" 

ववसे, मतो स्वास्य नाम परजाम पीताहं। वमएकया दोपेग भ्रुख 
जाग्रत फरने के सिए 1 फिर खाना छाकर मो जाता ह सच वद्नं मौरी जर गहरी 
नीदं आती है घ्ना तुम जानो, आज कौ तनाव भरौ जिन्दगीमे सुद कौ नीद पिरि 
न॒मीव ह 1” धेवरचन्द प्रधान ने कहा । 

हूँ रप ही तो जगाति ह्ये तुम, पेट कौ ओर तन दोनो की भ्रुव ।” सभी हेन 
पड़े । दसी मानो भरने तगौ थी । 

"कने तो कातेन मे रीटाके प्रेम मे पटकर उसकी व्रैवफार कै यग को गनत 
करने, उर भुलाने फे लिए पीना शुर किया था 1" 

“भौर आजमी तुम उसी का नाम ले-सेकर पानी कीनगह दाण्पी र्ट 
हो 1” फिर ठ्कै गूजि । 

“तुम क्यों पीते हो भाई । वुम्दायी दौम मिनिस्ट्री" दुहारी म लत कौ लेकर 
बहुत नाराज गह्नी है । हम दोस्तो को टूट गालियां निकाकनी दै, आकार-वदकार 
भौर जाने क्या-क्था कहृती-घुनती है । रात को तुम्हे अपने पास फटकने तक नही 
देती 1 घरमे तुभे कोई वौकता नदी ) खाना भी उठकर नौकर विलाता दै भौर 
तुम्हारा निस्तर वाहेर लगता है 1“ युज ने उलू की ओर मुखातिनर होते शटा । 
बात षत्म होते-होति वड़े जोर के कहकट णुद गये ये! 

दारू नही, तो कया वाषड़ा अव दूय पीना णुरूकर दे!" हूमी फिरषू्ट 
पड़ी। 

टक, आधी रात गुजर जानिके वादही कटी जाकर वस्ति हुई ! 

तव एक दरुमरो बैठक शुम हहं । अपने मातिको-भफमरो की सेवा-चाकरी 
करने वाते टहनिये, हानी ओर मानी वने-खु माच पर टूटकर पडे, ओर शीघ्रही 
मयाली यन गयेथे! सारी धकावद उतर चुकी थी! अवतो वम ओर ही तलप 
तगीधी। 

उधर, इनकी ओर भीर बच्चो को हादमो-दुेटनाओ, कजं, वीमारै, भूष 
ओर जलातत कै हर वयन के दु.स्व्नो के दरे पडते रहते हँ । 

फर, म रमय के स्फूं चरे युवह बुरी तरह अलसाये होगे, मर्दन मौर 
स्याप्रा उन पर गहरा पुता दोत्ता। दारूडिया' होने के रोहुके पडे, स्वभाव 

मे चिद्चिडापन भौर व्यवहार मे एूहृडपन वालव मिलेगा, ओौरये सोग भधने 
कर्त॑च्य मे पनाह वाहते-डोलते परिये ¦ 
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िषादाग्मह निष 


संस्कृति च्छी घड्ककन भारतीय संस्वरति 


{2} गिरधागे नातव्पाग 





गरुति माठ ममात्र के आज वकः प्राप्तं भौतिक चया पचार अज्यतम मृत्वा 
कौ अभिव्यक्ति है जोयगिमे आग आते वाने भविष्यो विपित दती चरती 
जायेगौ । 

उत्रेक विनारो > उभे अनेन गपो मे देवा । मायारणनया शतिः मौर 
"सभ्यता! णन्दो का प्रयोग एक हौ ययं मे कर दि जाना ह । ष रिनारनः दन 
को सरति का जग मात्र मानेषैतो दा्यनित दर्शन फो मस्ति ता जनयः निर 
करलैमलगेदह। 

ममौ मा ज्योततिंसवः मयै भावना का उद्भव निश्चय हा तव दुख दोणा 
अव मनुध्य ने पहेचे-पहत भाय पैदा करने फी फरल ध्राप्तषरली, स्वर षो 
यर्थवत्ता प्रदान की, हार्थो को श्रम का मार वना निया, दिय पुता कोय 
भेकरने कै साभूटिकः प्रपासम सफलना हामिन करनी विङ्ाम प्लाक्रम चल 
पडा) भौत्तिनः मौर साथ-टी साय वैचारिक विकाम काचक जागे वने तया, 
मेपितु अपरे वडने कौ एक अनर गतिशीलना याप्त कर सो + दृत्तिटाम वनने तमाः 
सस्ति बनने लगी, सभ्यता वनने तमी, बवे रता दःसानियत मे दसने लगौ । 

पुमन्ययो काद स्ति क स्वस्प प्ररिमापितकने के ति्‌ विचार्य का, 
मग्ादौ का, विवादों का संकलन किया जानै लया । प्रत्येक देग नै अपनी सश्कमि 
प्रदटगमा्ं छाप दिया-- मिय की संस्छति, यूनान कौ सस्टति, सीन कौ सेस्छति, 
भ्रारत की संति जदि ) देष के वनर्गू फिर जात्तियो कौ उपजातियौ कौ 
स्तीर जनमालिय जादि को सस्छतियोः का तिनेचन किया जाने मा । अचलोके 
सनता आचनिक्ताजौ कौ संस्छतिपो को रखाक्ति क्रिया जानि सूया) युगीन 
मुस्कुतियो केः विश्नेयको मै सामान्य बीर निगेपं परग-गस्कृतियौ + † =, चादृ 
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कर दिया! दास प्रभाुगीन सस्कृति, सामन्तकालीन मस्ति, पूजीवादी अर्‌ 
समाजवादी ष्ठति य म्याध्याएे कौ जामि लभी । सामप्रदाधिकरो ने हिन्दू 
सच्छति, आयं सन्ति, अन्य मस्ति, मुस्लिम मस्छेति आदि-जादि पर्‌ अपनी 
पहर तमानी चालू कर दी । छपि की स्स्टति, पातन कौ सस्ति, शिध्प सस्ति, 
कला सच्छति, संगीन संसृति, नादित्य-संस्कृति, गुफा संसरति, सिरि-सस्छति, 
ष्टी सच्छत्ि सौर पता नही जीर भौ कित्तनी ही सस्ति है । 
सन्ति इतिदास को यु रीष मरता मे समाज द्वारा रचित, उपयुक्त मौर 
जमली पीडा को देस्तामतरित वे भौतिक आर्‌ जाध्यालिक मूध्ययीर्‌ साधन 
जौ गोदन्त परस्पराप्‌ वनरूर्‌ हुमहि विधयो कव मान्नत्पार वस्ती हुई हमारे सा 
चलती ग्हेती ह । जते इतिटास मे एय समग्रता नवरनता खौर सावंभीमिकता हती 
द, ्षै्रीयता मौर ऊ्वमाभिना होती है वमे ही सस्ति मे भीसमग्रना, नवरणता 
ओर सा्वेभीमिफना होती है, भेत्रीय्ता सैर उथ्वेमामिता होती ह । परिवर्तन 
कारौ प्रकृति सस्छति कैः अगरप्रत्यग को वनाती-सवारनी रहती है! सस्ति 
मनव यैः ममान प्रयत्नो मे उन्न एकः ममान धरोट्र्। कटः मिने-जुने श्यामौ 
का प्रतिफलन दै । 
संस्टरति सेव कैः लि्‌ मवेङ्ता महोग दान है, एक मिलाजला एकीकृत सयोग 
है) जो सर्द्ति फणी विदेमी समक्नीजतीधो वह्‌ भी जवे क्रिसीमे आक्र भित 
जत्तीहैतो उसमे एकमेक्ताथआ जाती है। एमे मे पृथक्ता लुप्तहो जानीरै! 
द्मे वुरानो स्थानीय सस्ट्रनि समृद्नर हकर अधिक निप्र उटनीदटै। 
सस्छति फी गतिशीलता कैः परिपय मे डा. भगवतणरण उपाध्याय का निग्ना- 
क्रित उरण किलना सार्थक प्रसीत दोताद 
जब भारतने चीनी तीर्थयात्रियौ को वे अमू्य टस्नलिलित प्रय दिये जिनकी 
चीन मे नवदीकषिततो को दिधे जनि कै लिए प्रतित्तिपियां तैयार कीजातीधौ, तव 
एक चमत्कार पट गया । ओर्‌ तव बुद्ध के उपदेशो भरे उन रन्यो कैः प्रचार फ लिए 
कागज कै माथ व्तः वनाऊर्‌ छपाई का आवि्ार टुता, उधर कोरिया में शदप 
वने जिनको जापान ने पणता प्रदान की । कागज ओर छषेद्राने ने यौरप फो यात्रा 
फी ओर यतरि भरव चू डसवारौ कौ वाग जातं मार्ताने पोत्याके युद्धसे येक दी, 
दनं आविष्कासें ने योडविल कैः स्यानीय भापानुवाद प्रस्तुन भौर प्रनासि कणे 
भं महायता कौ योर्‌ युध्रार (रिष्रमेलन) चन्दोलन फे लिए गहगो आवश्यकाः 
धी चीनी जान, भारतीय मयित गौर जएुविजान जीर मून दर्यन केः अध्ययन 
दभिष्क मौर वगदाद केः वन्तुर-हिकिमा अं सुरित सीर्‌ अनूदित टोकर जसवौ 
द्वास्त योख के मानयतावादी जौर समाई विरोघी ग्रीसमेमते पयन' मामो म 
चपि सये । नोविको के दुतुवनुमा (कम्पन) के सदुमूतर परिणाम छम समय 
दोहरा गये जव चीनमं वनी वारृद का उपयोग इभ्नेष्डके यादणाह्‌ हैन सप्तम 
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वियाराटमश निषय 


संस्कृति क्छी घडकल भारतीय सस्कृति 


1 भिरधारी लालब्यास 


रास्कृति मानव समाज क आम त त पराप्त भीनिक तथा यैनाणिकि उच्चतम भूत्य 
की अभिव्यमित द जो मिमे आनि आनि या भविष्यो भे विवमिरत देती चरा 
जपिभी 1 , 

खक विचारक ने उ भेक रपो मे दे ह । माघारणनया भ्रति भौत 
'मभ्यता' शब्दो का प्रयोग एतः ही शं मे कद दिया जाता है । कठ तरिवारक देन 
कषे सस्टृतिका यय गात्र माननेरहतो दार्यनिवेः दणेन को सस्ति का जनकः मिद 
फरनेमे लेट ि 

तमसो मा ज्योतिर्गमय कौ भावना का उद्भव निश्चय दौ तव हज दगा 
जभे भनुप्य ने पटृले-पहल भाग र्दा करने फी शुणलता प्राप्तकरसी, स्वर यो 
मथेवत्ता प्रदान की, हावो को शरम कन साधक वना लिया, मक मणुता को यष 
मेके के माभ्रुटिवः प्रयसमे मफलना हामिलकरनी। विक्राम काक्रमचल 
पडा। भौतियः अर माय्-दी-माय वैचारिकं विकाम फाचक्र जागे वदने तणाः 
अवितु थो वे की एक अनर गतिशीलता प्राप्त कर ली इतिहाम वनने लगा, 
मस्कत्ति चनन जमी, संन्यता वननि लमी, वर्वेरता इ.मातिपत मे ठतते तमी ! 

युग्यो बादर संसरति का म्वरपं परिभापितकरमे कैः तिए विचाभे का, 
सम्वादो का, विवादों का सनन किया जानि लमा । प्रत्यक देम ने अपनी संसृति 
परृदररमाकंष्ठाप दिया-- मि की संसरति, मूनान की संस्छृति, चीन की सकर, 
भारत की सम्टेति आदि ) देल के अतगत फिर जातयो कौ उपजातियो की 
भीरं जनजातियो जादि कौ सस्टतियो का लिवेचने प्लिा जाने लमा । अंसौ के 
मनुमार्‌ आचनिकताओं कौ सस्छरतियों को रेखाकित किया जानि लगा) युगीन 
सस्कृहियो कैः विस्नपक्ें ने यासान्य कौर विने युम -मस्छतियो पर तकं देना चातू 
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सास्ति विशेषतां का प्याधहारिक प्रमावद्ातौ रूप हस्तगत हह । वैनानिक 
अथेमे इसमे पै सभी तव्य उपस्थित है जौ पारस्परिक सदानःप्रदान मे सीत जाते 
ह} दमम भापा, नियम-परम्परा, रीति-रिविज ओौर मस्यां भी निरिति दै! 
सस्कुति मानव-ममाज की सावंभौभिकः विशेषता दै । पशु-ममूह में मौयिक भाषा 
मही होती । सस्ति के आदात्-प्रदान ओर स्फ्रणमकनायो माध्यम वह्‌ उन्है 
नही मिलता 1 दसी से संस्कृति एक मानवीय विङेवता मानी गय ह ओर सकी 
उत्पत्ति मानव की उच्व योभ्यतता मे है जो वहे अनुभव ये ग्रहण करता ह भौर अयने 
अनुभव, शन भौर सिक्षण की प्रतीको द्वार जिसमे भावा मुख्य है, अदानिःप्रदान 
फरता रहता है । मानव के धिक्षण का मध्व विपयवस्तु सत्य का अन्वेषण है मौर 
यह शिक्षा द्वारा एकत्रित भौर संमित होता रहता दै ! शिक्षण का परिणाम प्रत्येकं 
शमह कौ संसृति का विकाम होता है । 
संस्छृति-सपेक्षवाद मे सभी क्रियाओ ओर मून्यों को उनके सस्कृति-पसंग मे 
देखा जाता है । व्यित जिन संस्छति मे षना है डमी सस्कृति के प्रभावानूसार वह्‌ 
व्यवहार करता है ! इस प्रकार एक संस्छति मे पते स्यपित का व्मवड्ार दरुषरी 
संस्कृति ये पते व्यक्ति कै व्यवहार सै भिन्न दता दै । नवकायवाद कै अनुसार 
व्यवहार तथा व्यभितत्व के निर्माण का आधार उम देण ओर कात की सस्कृति है । 
इधर संस्छतिवाद मनुष्य की सामाजिक ्रष्टति पर वल देने जीर सामाजिक 
आवश्यकताओं के अगूलप व्यक्ति बो ढाने की ओर इगितत करता है । 
संस्कृति करै विधय मे यह्‌ माना जाता है कि बह चेतना, भैत्तिकेता शौर अभि- 
रुचि फा विकास भौर परिशोधन रहै, वह्‌ राभ्यता के विकाप्तकी विशिष्ट भवस्था 
है। 
समाजवादी क्रान्ति का मह्वपू्णं अनिवार्यं जग होता है सास्छृतिक क्रान्ति । 
सांस्छृतिक क्रान्ति समाज मे आमूल परिवतंनो को वाहक वेनती है । शीघ्रातिशीघ्र 
निर्रता का उन्मूलन क्रिया जाता है तथा शिक्षा के पादूयत्रम को व॑नानिक समाज 
वाद कौ विषयवस्तु देकर पुनगंटित किया जाता है । जीवन्त परभ्पराभी का 
रक्षण जीर रूटियो का उच्छेदन किया जति है । आधिक, सामाजिक भौर रान- 
तिक समघनो का शूणंतेया जनवादीकरण किया जाता ह । मनोरंननकेस्तरको 
ऊँचा उठाया जाकर उसके माधनों को अमि लोगो तक पहचाया जाता है । लोक- 
म्रस्कृति ओर लोककलामो को ओर अधिकः विकसित किया जाना है \ इन सवनम 
उदैश्य एक भोपणविहीन गमाज की संसटरनि क आधारभरुमि तैयार करना होता है 
जिसे एके उन्नत जन-जीवन जौनेवाली नयौ पीड पैदा हो मके । सभी समाजवादी 
देण मै अपने-अपने तरीकों से इस प्रकार वो सास्छृतिकः करान्तियां सम्पन्न करे मे 
सफलता प्राप्त फ है । जयकिः गैर समाजवादी देण अपने सास्छृतिक स्तर भो शचा 
उढाने मे नाकरामयाय रहे ह । मयोकिः वैज्ञानिक तननीकी त्रान्ति हासि करने प्रर 
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मे पनेवंसोके फिवि ओर गतता तदनेक लिए ङा) वद्‌ दानूव भौरसावाे 
युदध-क्षे्ौ म उतनी ही नि्ंवकारी सिद्ध टं जितनी कलवाहा में 1 वास्तव म चन 
की चाय, नातिनी अमगकन क नम्वार्‌, वेधिलोनिया के ग्रहुमिह, कोन्तामाि 
दासा आविष्ठृत ग्रहनामी सप्ताह का कतेण्डर सारी दृनिषामे पते। विजानी 
उदय ओर प्रमारके साथ उनसे विचारो की उस प्रगति के चरण-चिह मिदव ई 
जो विष्वभ्यापीं हय गये ह । इतिहास ओर ससट्रतिने देने पक मिकमित मि निनहम 
स्थानीय दकाई तक गहना अस्वोकार किया ओर एकं प्रकार कौ समग्रता धा 
की" सचार साधनो ने राष्ट सौर जनगण तया उनको सस्छरतिवो, उनकी 
जोबन-प्रणालियो सौर भावनाओ मे एकः अन्तमूतत एवात्मफता षैदा फर दी ह। 
(भारतीय संति के सोतःप 2.4} 
अव यह्‌ एक परिपाटी -मी चन पदी है पिः भौतिक सस्ति धरयत तवाद 
के साधन, उत्पादन की तकनीकः भौर अन्य प्रकार कौ भौतिक सामग्री गोर अया, 
त्मिका सस्कृति स्थात्‌ विज्ञान, कला, सारित्य, दर्जन, नीतिशास्त्र, शिक्षा आदि न 
अलग-अलग करके देश्या जाने लगा है । सस्ति एकः गुतिहाभिकः परिषटना होती 
है मीर उस्रा विकाग मामाजिक-मरविकः मरचना्थो फे फतस्वम्प नर्त 
किया जाता है । किन्तु उसका यना स्वतन्त्र अस्तित्व भौ होता जो दरया वा 
प्रभावित करता है । 
वरीय समाज-व्यवस्या म संसृति भो द्दात्मक श्र्रिया का परतिनिधिल 
करती ह जिन्त वगेहीनना आः पर उसमे पून एररूपता अने लगती है । 
गिक्षाविदो भे कई चिन्तको ने अन्त्टितिक शिक्षा ([पप्लस्णाण) 
श्वप्ठयतछ) पर जोर दिया है भिसने तनाव, पूर्वर ओर विमेदो-मतमेदौ गौ 
एक स्थिति तकर सीमित भौर सयमित किया जा नके ! मदेः अन्तत रचनत्मई 
का्ेकम ते वरममरदो वा गुणावगुण-यिवेचन करते हृए सामुदायिक जीवन मे सहयोग 
की भावना विक्ित करने का प्रयास किया याहा है । विचालय मे विभिन 
समुदायो के बालक-वालिकायो को धामिक र जातय सनेद-भावों को भूना 
मिलकर कयम करने तथा मेलने पर विज्ञेप यलं दिया जाता 1 
अन्तेसलि विया अथवा स्वत स्पततं किया (ऽला( ०८६६५७५) मका एक 
हत्वपू्णे भंग हे । यद क्रिया करत के स्वये के निदेशन ओर निश्चय से उलन 
ह्येतौ है 1 यह्‌ किया चतन म्तर शे नीचे उत्वन्न होनेवायी सहनं किया तथा बाह्य 
दवाव कैः फलस्वर्प उत्पन्न हानेवालौ श्त्या मे एकदम भिन्ने जाती है। 
अधिगम एक प्रकार कौ अन्त-्रेसित किया का रप होता ह । 
सस्ति सं तात्पये समूह विशेय के सभी विलिष्ट मानव-ूत्यो से हं । केवल 
भाषा, कला, विज्ञान, कानून, नीत्त, धमे इत्यादि हौ नही, वस्कि इयम मारते, 
आयार, पन्त, यातायात योजनाएं इत्यादि भौ सम्मिलित है, जिनमे आध्यात्मिकः 
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सास्टरतिक विगेपताओं का प्यायहारिवः प्रमावयाती रूप हस्तगत हज 1 वैज्ञानिक 
अर्थं मे इसमे वे सभी तथ्य उपस्थित है जो पारस्पर्फि आदनि-प्रदान से सीते जाते 
हि! इममे भापा, नियम-परम्परा, रीति-रिवाज ओौर सस्थाण सभी निदित दहै) 
मस्कति मानब-समान कौ मार्वभौमिकं विरेयता दै । पणु-समृह्‌ में मौधिक भापा 
नही होनी । सस्टरति के थआदात-प्रदान ओर स्फ्र्णकमजी माध्यम वहु उन्ह 
मही मित्रता। इमी से संस्छति एक मानवीय विरेपता मानी गयी ह ओर इमकी 
उत्पत्ति मानव की उच्च योभ्यता मेँ है जो वह्‌ अनुभव सै ग्रहण करता है भौर अपने 
अनुभव, जान भौर धिक्षण कौ प्रतीको द्वारा जिसमे भापा मुश्य दै, आदान-प्रदान 
करता रहता है ए भानव के गिक्षण का मुख्य विषयवस्तु सत्य का अन्वेषण है ओर 
यह शिक्षा द्वारा एकव्रित गौर संक्रमित होता रहता दै । शिक्षण का परिणाम प्रत्येक 
रामूह्‌ की रंख्छति का विकास होता है 1 
संस्कृति-सयपेक्षवाद मे सभी क्रियाओं ओग मुन्यो को उनके सस्कृति-प्रसम म 
देषा जाता है । व्यवितर जिस संस्छृतिमें पना हे उसी सस्टटति के प्रभावानुसार वह 
व्यवहार करता है । इम प्रकार एक संसृति म पते व्यर्वित का व्यवहार दूसरी 
संस्कृति म प व्यतिते कै व्यवहार सै भिन्न होता ह । नवक्रायड्वाद कर अनुसार 
व्यवहार तथा व्यक्तित्व के निर्माण का आधार उम देश ओर काल की संकृति है । 
इधर संस्कृतिवादे मनुष्य कौ सामाजिक प्रकृति पर वल देने ओर सामाजिमेः 
आवश्यकताओं के अनुरूप व्यदिति को ढाचने की ओर इ गित करता है । 
सस्ति कै विपय गे यह्‌ माना जाता है कि वह्‌ चेतना, नैतिकता ओौर यभि- 
स्चिषा विकाम ओौर परिणोधन दै, वह्‌ सभ्यताके विकासकफी विशिष्ट अवस्था 
हि। 
रमार्नवादी क्रान्ति का मह्वपूर्णं अनिवार्यं जग होता है मास्कृतिक कान्ति । 
सांस्कृतिक कान्ति ममाज मेँ आप्रूल प्ररिवतेनो की वाहेक वनती है । शीध्रातिशीत्न 
निरक्षरता का उन्मूलन किया जाता है तया शिक्षा के पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक रमान- 
वाद कौ पिपयवस्तु देकर पुनर्गटित किया जाता है । जीवन्त परग्पराओं का 
रक्षण भौर रूदियौं का उच्येदन किया जाता है । आर्थिक, सामाजिकः मौर राज. 
नैतिक संगनौ का पूतया जनवादीकःरण क्रिया जाता है । मनोरंनन कै स्तरको 
ऊेवा उठाया जकर उसके साधनों को जम सोगों तकः पटटुचाया जाता है । नोक- 
संस्छति मीर लोककलाभं को नौर चभिक पिकसमित किया जाता है । इन सवका 
उदेश्य एकर गोपणविष्टीन गमाज कौ सस्टति को आधारभरमि तैयार करना होता ह 
जिससे एकः ऽ"नत जन-जीवन जीनेवाली नयी पीड पैदा हौ सके । सभी समागवादी 
देशौ ने अपने-अपने तरीके से इस प्रकार की सांस्कृतिक कान्तियां सम्पननकरेमे 
सफलता प्राप्त फो है । अवकि गैर समाजवादो देण भपने सास्छृतिकः स्तर को ऊच 
उठाने मे नाकाममान रहे है । क्योढि वज्ञानिक तकनीकी कान्ति हासिल केषर 
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भोजदयतः स्यि कालि स्मन गतो सोया. जा दि मोत प्रणो 
व्यवग्या भ गर्भयति भटी मदनो, कव न मथा ममाय उन्नत गासृपरि षय 
तेवो प्राप्न नटो कर मर्ना। 
यर, ज भारमे नीट जरम । 

भागल कीप्ररसि विरमे नमोट्‌ ४ --भोगोनिक प्रपि भो भौर जनमान 
धरहि भौ। पमे षदं विन्नार ने मने कौ सोवश्यता नी ग्रनीन होती । ८ 
दरीतेसमे। गम्य मौ म थोरवदग भी 1 उन्नति यदम क मीमाएताथिकर ५ 
किया, सदेन मी शौर धिर ग्य दमने मनामपेषा यदे पनतामे 
उन्ठै अपनी वारो ग गनेटगिया । उन्मि दिना भी,नियाभो 1 यूत िताकर्‌ भवर 
य्दरनियो काणक यवनूरत उन्दधनुप भागतीय गम्यत दस्यम नियर यथा 

दमि भारनोय सम्दृलि पी जपन अनुपम पपि निए पिग्यपदतपर दृष्टि 
गोचर टृ य सनि अन्तदीन विभिन्न जानीय कादयो का पुक्‌ समुपनरभ 
है जातीया ओर धिकालोयनाणो की भावनाय एतना मा एक सूट्ण 
संगमहै। 

विव रस्ति को भारत का मोगदाच कोऽ भानी नही रखता । यह्‌ भी मच 
हैकिधिश्व गे उमे म॑म्दतियौ कै ग्परमें वटोराभी वदत दै । पिभ को मपने म 
समेट मेने फी धमता ग देण कौ जनना चे वदकर ओर किमी देश फी जनताम्‌ 
नही रही । अथवा यो का जा मदना टै निः उमे यदूज स्वामाविर मौनदर्मानमत 
वर्गण मे वि कविना सोनो ययै चैन नही मिला। आत्मानो की यदुम 
धमता ओर परतिणाने रवो अपना भिय, अपना अन्तस्य यया यता) जापेयौ 
मौर आस्क, सुमेरी यर असुरी, गृरणेरो ओर हण, दस्वामौ शीर योदोीम जादि 
मभीसे भारतने लिया है भीर अन्यौ को अपना महूत कृ दिया भी है 1 

वैद आर दिर साहित्य, आगरृविनान, महाकाव्य, रेगरषमे, सगत, गृहाचित, 
कषिलाततिय, शिप ओर नारतुनना, गणित, भौतिकी, उयोतििलानि, परिघा भौर 
सतजिन्यवन्या, अर्थास्म व नीनि-न्याय-योग आद्रि समी माध्यम मे भणत 
विष्व को ्रभाद्रिति किया है ! णः, पन्दिव, वुपाण्‌, आभीर, गुर्जर, रृषितिम, जपेत 
सादि मभौ जात्तिमो फा घोगदान भारतीय सस्कृति षो रमु करे में सगुक्ि स 
मैप्रा्नहृभाहै । भिज यालिय हमा अपनी जघ्रःव धरेहृरहै तोद्रूतरी कौर 
मागे मादित्य को जेवस्पीयर, मि-टम, भिम आदिय भरर तरह भातत मौर 
समूदश्रिया हैष श्वा अतरेमी पाके माघ्यमतते दमने नेद मौर ध्रिलर, से्िग 
मौरहेडर, श्सोओर योदय, ताडने यीर गो, गोयोभ ओर पृश्किनि, मार्ग 
मौर गस, तुगनेव ओर तोनस्तोय, तेनिन यौ युखागिन, कोकीं यर पोतोरोव, 


कास्ट ओर फ़ारट तया अन्य बिन्दु पे रास्मद साहित्यकार का आर्मौयकरण- नदी 
क्रिया? 
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भषन्ति मौर विर चधुत्दद्ही भावना मे सेस ओर रचनात्मक याद आयाम 
देने मे खा््निवः विश्व मे भात क्न एक महरयपूणं स्मान र जिग पर्‌ ह्म भान्तीयो 
मेद्य नही, अपितु दुय त्वै शी मौर का अनुभव हो र्हा! उमकै चाध यह 
भीमौ षटुदि गान्ति कैः दुष्मनोका ह्मे भी धिकार होना पड़ रहा । 
यह ठीक दीषहागया ह ङरिभारलने युन्य (0) के चक कावान देकर 
विज्ञान को एक अनुपम वस्तु रदा कौ, सोकायतत भौर साध्य क्य दमेन देतगु, 
भौतिक्रवादी दर्णेने की आधारशिता री, वेदान्त देमःर भावयदौ दर्णन को एकः 
धिशिष्ट प्रकार का बरमोत्वर्पं प्रदान किया, रंगमद मिटाने कै अन्दोलन का 
सूवतत जननाय महात्मा गांधी ने. किया, रृटनिरेक जान्दोलेन यैः माध्यम 
गे विष्वणाम्ति कौ पक्षधरतां को भारत कै प्रम प्रधानमध्रौ जवाहरला मेहर 
ने परिपुष्ट दियाओौर गृद्देव रवीन्द्रनाथ उदुर ने यन्तरतम को सुयिवामित 
करनेकाभारत का गौत-मन्दे दृनिया कै कोने-कोने मे पहुंचाया । शान्तिनिकेतन, 
भारते का सृष्टम ट्प जाज भी प्रतीकम्पमे सर्ति सूत्र प्रदान कररहाहै। 
भारतीय संस्कृति विश्वसंस्छेति का हृदय है --उसख्का जन्तरग । यही उसकी 
धट्वानटहै) 
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खांकराचार्य को िवध्ता दृष्टि 


© त्र.मा. कौरिक 


पड वेदागोमे शिक्षा का स्थान प्रथम है-- 
शिक्षा कपो निस्त्कतं च छन्दो ज्योतिपमेव च । 
पष्ठ व्याकरण ठेति येदागानि विृर्ुधा.। ् 
शिक्षा, क्य, निख्वत, छन्द, ज्योतिष एवं व्याकरण इन सभौ भध्ययनो # 
उच्चारण की शुद्धता मर्वोपिरि रदी है अशुद्ध उच्सारण अर्थ को टी नदी उच्चारण 
कर्ता को क्षति पदटंषाता ६ । शुद्ध बाणी से आयु बढती हं! 
घर वाग्वखौ यजमान हिनस्ति । (का. ि.52) 
वालक शंफर मे ध्यन को एकाग्र करने कौ अद्भूत शमता थी । दस वपं 
यध्ययन भौर अपनी मौलिक मूच दवाय तस्व ग्रहण की अदुभूत क्षमताने दे जगद 
गुरु बना दिया । स्वय शद्धरने कई शिक्षा पद्धति नेदी दी 1 उनवा समप्र व्यित 
अपनेमे एक विचारहै। 
समता, सर्वता एव ब्रर्कार्य-योधर ही सभ्यजञ दर्शन दै- बह परमातमा 
बाहर, भीनर, सर्वत्र है - उमे पाना दरी तृत्ति है । जौवन के सौ मे भी अधिक पक्षा 
पर उर्टेनि गिक्षा विपयक ठोस षिचार दिये। अक्षर विद्याम ब्रहविद्या तक उनका 
सीया कथने जन-कस्याण निमित्त गहा है! किसी वस्तु या त्तयः फो समद्यकर्‌ उसा 
भाष्य णेकराचायं कौ विशयता है 1 
अैत ही परम माक्षात्तार है-- भ्रम, मोह, संशय ठन के परिणामस्वन्भ 1 
“सवं यल्िदर ग्रहुः" । चद्धर कामत है कि धिक्षा--परमपितामा अत चान है। 
पार्थे दरा हो परम धेय को प्राप्ति है 1 विया मे जमूत तत्व प्राप्त होना दै 
वि्यपामृनम्नुते । 
स्थिर बुद्धि को प्राप्त टोना शिला का उदेश्य है । स्वाध्याय बृदधिद्रास सोक 
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सिति सुव्-पप्य, उपनिषद्‌ माप्य, गीता माध्य, मादि अनेक वदि शर 
परौराधिनत ग्रयोके पाप्यङे अहिसिति--द्रकिच्रा, लधर विना, धदि एवष 
भकार करी विचाथो फा उस्नेय पिया। 
का्टभो विवाब्रदयरयौर सनम पन्न नह ट! जिक्नाकृ राष्ट्रीय # 
दष्टगत्त स्प भाग्त की चारो दिषामे--पमण, वदीनाय मठ --उनरमे,पर्जः 
यर्म मठ--देधिणमे, जग.नाय पुरी पूवे गे, दारका मठ~- पर्विम्‌मे स्पा 
क्र्पि। ५ 
विभा कै परम्‌ न्यम ब्रह्मवे जपित व्यायहास्निः जगवमें मौव 
सहिष्यता भौर त्याग को ब्र प्रा्ति का आधार कते प। गरव त्याग व 
दी जीवन को प्रचर कर्ती है । उन्दने एक कापालिकः को उतरी तव दि ॥ 
लिएु जपना सिर देना स्वीकार कर लिया पा-- यहां टना अगंगत न ह रि 
निशित अवसर पर वसिवेदौ पर जव सिर विच्छद के सिषु कापालिके प्छ 
उढाया उमी यमय द्रवक एक शिष्य पदूमपादने फापातिकका वधकर मकरा 
कैश्राणौकी रक्षाकी। 
अनवरल अध्यवने द्वारा उरहाने गहनतमं वैदिकः प्रथो नतं भाष्य कर विष्वका 
उपवमर्‌ तिया । करषपाफरतवय-निर्ण सुख यौर दुय क़ व्यमितिपरफ बताया, तध 
तरिकासज्न होनी चाहिए । मनु रे शंकरानायं श्रभावित रहे ह। 
मयेपामपि चैतेपामात्मलान परं स्मृतम्‌ । 
(भनु 12.89) 
विषा ओर गुर की प्रतिष्टा उनके सिए सर्वोपरि रह ह । विना गृहक शन 
नदीहै-- 
गकार. सिद्धिद. भोक्तोरेफः पापस्य हारकः । 
उक्रारो बिष्मुरव्यक्ते सितयात्मा गुरः परः ॥ 
(वसा 
(“म सिद्धि देने वाला, “र कष्ट हरण क्रे वाला उ" अव्यनत विष्मु हप 
दै 1 पिस युर ह । मो्मुल गसो. कृषा । सवं गुरमयं जगत्‌ 1) ८ 
एकरामे ने चिक्षा के उदेश्य को शाश्वत जोवनं मूल्यो को संज्ञा दी कत 
कै विषय मे उनकी मान्यता यो--तत््व ज्ञान मे स्थूल सृष्टि तक प्रात संसारं रह 
कोद कमे सृष्टि है । समन्त क्रियाकलाप ब्रह्स्पही है! मनुष्य सवं कमं करता 
था भौ करम मुक्त है । समग्र सृष्टि सुतभे सूत फे ही मणक्ोवत ' परम रदयमय 
मयि स्वमिदं प्रोत भूते मणिगणा इष । (की. 1.1) 
किसौ मो स्थिति मे ज्ञान की सत्ता बनी रहती &- चाहे बह्‌ जल्पकञ सपमे 
हषे या सवन ूप मे ।यड सर्व्॑त दृष्टि ही तत्त्व की दुष्टिहै। यही कारणं हैकिन्ह 
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मेब्रह्यर भिन्न उछ नदी है 1 विकला या साधक यायै अररे पुद्पाधं यने त्यय पूरे 
प्राणपण स अपने सपूणे व्यक्तित्व द्वय परभु करा वरण फरता है--एेमी ही स्थिति 
मे परभ पिना परमात्मा करा ययाये स्वरप प्रकट टो जतिारहै। 

र राभ्य ओर विवेकं जीवन केदो जश्रार स्तम्भ । येदम्ति भैः का उत्तर देता 
दै, जगत जर्‌ उसके नियामक क यातर्क्रता दै । यदी पिचार व्यक्ति को व्यचि 
से ऊषर उरे है 1 गुके द्वारा दौ यह्‌ सम्भव दै ! ठेते मे रागद्वय स्वत निर्मूल ह्‌ 
जत्तेरै } यदी म्म का साक्षा्कार द । शंकर इसी मत्य के मुधयार है । ही उनका 
जीवम या) 

वर्तमाने सन्दर्भ मे शकराचायें की शिक्षा की प्रासतयिकता को स्वीकार किया 
अकर्‌ उच्च रिक्षा शच मे यह स्पष्टहो हौ जाना चाहिएकिये कैरियरस्कूत 
तात्कालिक उपयोगिता दे सकते ह । यतः आवश्यकता है वैचारिक स्कूलो कौ, 
विद्रत्ता का माण्ड चिन्तने भौर अध्ययत घाहता ह । कैरियर एर्यूकेणन का ्चनते 
मम्दन्थ नही है। द्वेय कती वर्तमान सिक्षान पूणवा कैसियर आधारित है ओरन 

ही ज्नानातमक । यही कारण ह कि वियालय से व्रिरववियालय तकमे शिक्षाक 
भतिन सव कुष्ठ सम्भवं टै~- व्यवस्था भोर दिप्री शिक्षा ने प्रमाण पत्री 
मनुष्यों का निर्माण क्रिया 1 
शिक्षा कै इतने प्रचार-प्रसार फे पश्चात्‌ असन्तोष, अनिरिवतता का एक वैलाव 
उमड़ा पड रुष है । असद्‌भाव जौर निर्दोपि स्तौ वच्चो तक की हृत्यायौ से वर्तमान 
मे समाचारपत्रो की सुया, दु्यंसनौ के शिखर गौर चौती से शवो तक फै थमी 
क्रा स्यापार--मेरे समक्ष शिक्षा एक प्रन चिद्व के हप मे उपस्थित है । 
श्कराचायं ने नो स्वरुप दिया उसमे है व्यक्ति का संस्कार। अजणएकवार 
पुन. उसी सस्क्यर को दृढ करने का प्रप्त उपस्थित हो गया है । शिक्षा वहहै जो 
व्यक्ति .मे शुभं कमं कौ अवेक्षा रती दै, उमने व्यवहार भें सम्यक्‌ द्णन को जन्म 
देनी है शिक्षा एक प्रजातन्ात्मकं स्वभाव है । अधर्वाने स्पष्ट किया--उयानंते 
पुश्य नावयनाम्‌ {8-1-6 अथर्व) याने मनुष्य ऊपर उठ नीचे न िर । 
शंकंरने अपनी शिता मे एक ही बति दी-- 
समच्छध्वं सवदध्वम्‌ | 
शंक रचां का शिक्षा देन वतमान शिक्षा सस्कार के लिए भनिवायं है-- 
समानी वः अगकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वोमनौ यथा षः सुसहासति ॥-- ऋक्‌ 
दो सभी कैः मन तया सकल्प भवि रोधी सदा । 
मन भरे हो प्रेम से जिसमे वं सुख सम्पदा ॥ 
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प्रसिभा-स्वसप विङ्क्ते 


[) पिरवरप्रस।द विस्सा णास 


फवि-सम्मेतन रे मंच पर श्रमणः कपिनन फपितानो ऋ पाठ करफे सहृदय रकः 
जनो मो आह्वादित कर रहे प । उन्ही रनिको परं मम्मितित होते कामु भी 
मैभाय भिला। मै प्रत्येफ कथिक मूारविन्द गे कविता का अनिन्वनेग्हाया, 
सीर मन-टी-मनयोचरराथाकिर्मग्री एमक्पिकी मति एकमषिता नाम| 
गनि दूष अक्षर फ मोऽने फा एताम करिया परनु उस कपि कीर्तिं 
सपतेः मेदी प्राप्न टो सको । यने मोचा, ताधिर शयी कौन-गी वस्तु उसक्विम 
निदित ट, जिराने उमकते मुख ने रसमयौ, आनन्दमयी ओर ॐ लाममयी रविता 
निसृत होती ६ । यकायक भरे मस्तिप्क मं अया, अरे ) वहतो केवत कवि कीर निभा 
द । प्रतिभाक्यादहै जौरे उसकैविपयमें पूवं ओर परिविमके विद्रानोको क्या 
धारणा दै, उराका मैने गम्भीरं अध्ययन पिया) यही ञध्ययन प्रस्तुत निबन्ध का 
प्रतिपाद्य विपय दै! 

पौवत्वि एव पाश्चात्य काय्यलास्वम प्रतिभा फा महर्वपूर्णं स्थान है । ध्र तिभा 
भँ मूत शब्द है “भा' जिसका सीधा अथे दै - चमवः । विभिन्न उपसर्गा के समायोग 
से प्रभा, आभा, प्रतिभा आदि अनेक शब्दो ऋ निमणि होता है । प्रतिभा शब्द का 
अभिप्राय एेसी ज्योति अथवा प्रकाश-विशेष हो जाता है, जिसके द्वारा कपी 
विशिष्ट वस्तु का स्व्र्प ग्रतिभाक्तित हो उठे ! सस्छरत के साहित्यशास्य एव दर्शन 
शस्व मे प्रतिभा का विण्लेपण किया गया हे । काम्याचार्यो म दण्डी, वामन, खट, 
भटूतीत, अभिनवगुप्त, दुन्तक, महिमिभटु, रएजभेचर तथा मम्मट आदि ने प्रतिभा 
का प्रत्यक्ष विवेचन क्रया है। 

आचार्ये दण्डने प्रतिभा या प्रतिमान को धूवंवासना क गुणो ते सम्बन्धित 
प्रतिपादिते कन्या है तया वामन ने अतिभाको केवित्व का मूल वीज अंमीकार 
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रते हए उसकी जन्म-जन्मान्तरगत सस्कार विशेष माना हँ । सनिनवेटप्तनैभी 
अभिनवभारती मँ प्रतिभा को प्राक्तन सस्कार ही स्वीकार किया हु । भटूतौत तया 
भिननगुप्त ने उने प्रज्ञा का एक व्िेप प्रकार माना द (प्रज्ञा नवनवोन्मेपयालिनी 
तिमा मता) । नव-नव उन्मेष कटने वाती प्रज्ञा का नाम प्रतिमा है! दूसरे ष्दो 
प्रतिभा प्रनाकावहप्रकारदहै, जो रपो का सृजन अथवा उद्घाटन करती है 1 
मभिनवसुप्त ने प्रतिमा कौ व्याध्या को ध्वन्यालोक सोचन' मे विशदस्पसे 
तिपादित दिया है कि सामान्य रूप की सृष्टि करने वानी शित सामान्य प्रतिभा 
गीर ससात्मक रुपो फ सृष्टि कटने वानी शक्ति कवि प्रतिभा है । श्रटने यहभी' 
पष्ट कियाहै किक्वि प्रतिभा रसात्नक स्पोकी सृष्टिक प्रकारकरती 
४. 
मन्ति यदा सृुसमाधिनि, विस्ङुरणमनेकधाऽभिधेयस्य 1 
अपिलष्टानि पदानि च विभान्ति यस्याम्नौ शक्तिः ॥ 
अर्थि समाहितचित्त मे जिसका उन्मेय होन पर प्रसन्न पदावली मे अभिधेय 
मथ का अर्नका प्रकार से स्फुरण होता है, वही शक्ति अथव प्रतिभा हं । यही मन्तव्य 
ह्मि द्र को भी स्वीकार्यं है, यया -- 
रमानुगुणणव्दाथं चिन्तास्तिमित पत. 1 
क्षणं स्वस्पर्पर्णेत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः ॥ 
आचाय कुन्तक ने कदा है कि “प्रतिना वह्‌ शविति है जिसमे कि प्रयत्न कै थिना 
# शव्द मे कोई पूवं सौन्दवं स्पुरिति ना दिषायी देता 
उपर्युक्त विवेचन के अनुमार संस्कृत नादित्य शास्र मे प्रतिभा का मिवेचन 
नेम्न रूपमे प्रस्तुत किया है फि मानव मन्तिप्क की मौनिक एव बौद्धिक शक्ति 
ति नाम है प्रज्ञा, जौ जन्म-जन्मान्तर कै सरकारों कापर्पिाक्‌ है। प्रन्नाके विविध 
त्प एवं कार्यकषेत्र है । इनमे से एक तपर ह प्रतिभा, जिसका कार्य हे, नव-नव रूपो 
त्र उन्मेष तथा सूजन करना । प्रतिभा का भी एक विशिष्ट रूप है- कवि प्रतिभा, 
गो रसात्मक रपो का सृजन क्ती है । हेमचन्द्र आदि जाचा्यो ने उसके दो भेदो 
भ विधान किया है, जन्मजात एवे कारणजन्य । इनको सहजा या अौपाधिक भी कहा 
गया है । पण्डिते जगन्नाथ का भी यही मत है । ये सहजा प्रतिमा को जन्मान्तरगत 
स्वार अौर अौपाधिके को व्युत्पत्ति तया नग्यास्र का परिपार्‌ मानते हँ । 
पाएचात्य विद्वानो ने प्रतिभा कै स्वेसूप का विद विवेचन मनौ विज्ञान शास्त्र 
फ अन्तर्गते पिया & । मनोविक्तान कौ पृष्ठभूमि परं प्रतिभा का वर्य है--मसाधारण 
कोटि कौ मेधा अथवा असामान्य सदेजगक्ति। वत. मनोर्वज्ञानिक धरातल पर 
प्रतिभा सामान्य नियमो भौर रुहि रीतियो के बन्धन से मुक्त एक असाधारण दैवी- 
शक्ति है, जिसका कां ह सूजन अधवा आविष्करण । मनोविन्नान करा यद्‌ विवेचन 
पास्तीय काव्यशास््र के विवेचन से मूलत : भिन्न नही दे, क्योकि भारतीय काव्य 
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शास्त्र के प्रतिनिधि आचार्यो क पूवं उद्ृत मम्त्यों का सासा भी प्रायः यह है कि 
प्रतिभा एक अस्राधारण अजन्म-जन्मान्त रमत दैदीभविति है, जौ नियतिकरृतनिवमरहिता 
है, ओर जिसमे अपूव वस्तु निर्माण की कामता है । £ 

फ़्ायड आदि अनेक मनोविर्तेपको ने प्रतिमा कौ नवे सिद्धान्तो के माधारषर 
स्याप्याकौ हट । वे प्रतिभा करा भूल उद्गम अव तन यर प्रतन मन ओर रिकः 
चेतना के सषपं को मानते ह । हमारे भवचेतन थीर वतन मन के वीच तीव्र घंषर्ं 
हीत है, वही सर्पं जितना धिक तीव ्ोमा उमकी प्रतिभा उतनी प्रखरभौर 
प्रवल होगी । इस प्रकार मनोविर्तपण णास्तर के जाचार्य प्रतिमा कौ असाधारण 
तथा अतिमानवीय विणेषतायो का कारण अवचतन कै दस प्रच्छन्न सधं मे खोजते 
ट। 

निष्कपं स्प से हम कट सक्ते है कि भास्तीयशास्थ न प्रतिभा के तत्त्व को देवी 
वरदान या प्राक्तन स्कार का परिपाक्‌ कटकर सन्तोष धारण कर लिया धा, तथा 
पश्चिम के आस्तिक दशंन ने दरस दैवी स्फुध्लिग मानकर यपनी जिज्ञासा का समा- 
धान कर लिया, तया अष्ुनिक युग के भौतिक वैलानिक शास्मरो ते इसे अवचेतन 
मन के जन्तरन्धो मे उदूगम खोजने का प्रयत्न किया है । वास्तव म प्रतिभा मानव 
व्यकितित्व का एके रहस्यमय भय रही दै, ओर समय.समय पर दार्शनिको एव 
तराहित्यकायो नै इसकी सफल ध्याप्या करने ऋ सदुप्रयल किया हं। प्रतिभा विषयतः 
एक तेध्य तो शाश्वत सत्य है कि प्रतिभा अन्त.करथ कौ एक असाधारण शक्ति ६, 
अथवा वेह एक प्रकार फी अन्ते. सस्वयरों की परिपाक्‌ मूरति है; 
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जीवन मूल्यों की शिक्षा 
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शक्ना क मूल प्रयोजन व्यक्ति को बेहतर इन्सान यनाना है, जौ उदात्त मानवीय 
णो से युक्त हो, जिम्मेदार नागरिक हो, विश्व वन्धुत्व ओर समता भावी समाज 
7 पक्षधर हो भौर तीव्र गति से यदलती इस निया में मानवता के कल्याण एव 
कास हेतु अपना योगदान देने को तत्पर हो, सक्षम हो । 

अन्य प्रयोजन सो शिक्षा ने पूर्‌ कर दिये --व्यक्ति को विज्ञान भौर तफनो- 
तजी के गरहेनतम ज्ञाने से ममुद्ध केर्‌ दिया, भौतिक मुख एव समृद्धि के नये जायामी 
प उसे अवमत करा दिया परनदो सकरा सो मान यही फि बह अन्तनिहिः मानवीय 
णो को सरमन्ने, उन जीवने मूल्यों को व्यवहार मेलने की क्षमत्ता अरित करे, 
जिनसे वेद्‌ अच्छा इन्मान वन सवता है । आज ऋ इन्मान चाँद-तितारों तक जा 
सकेता है पर उसने मी आता ह धरती पर इन्सान की तरह ख्ड़ा होकर चलना । 

आज का ससार वैसानिकर उपलन्धियो करा युग है । विज्ञान के भाविष्वारोने 
परिमित शक्तियां प्रदान को है ओर इन्दो के आधारपर हमारी भौतिक गुख- 
सविधे वद भयौ ह ! भौतिक साधनो कोहोडने मंसारमे कर्द भमस्यानीको 
सन्म दिया है । भारिक विपमनाए्‌ वर्दी द! सभी प्रकारं कौ.घरनचिक्ताए 
सीवनं मूल्य बन गयी ह । चोरी, वलात्कार, धोखा-वड़ी, नकली दवा खाय 
पृदापों म भितावट, हत्या आदि आज के युग की दनिकः चचां का जंग यन चुकी 
६ । मत्य, दया, परेम, सदानुभूति, अमय, अहिता, दान, क्षमा, उदारता, तादेण 
आदि जो मानद जीदन के अगवश्यकः जयहे, ये जाजके यृगमंसुप्त हीतेजारहै 
है \ जवे शाला मे दपि जानेवाले विषयौ के मध्यम मे मानवीय मूत्योको 
उभाद्य जाये तो सत्यं, धिव, सुन्दरं की भावना का परमार होमा एवं चित्त-वृत्तिमें 
बदलाव जेमा । 
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वैज्ञानिक जज क विकाम के कारण भविष्य कौ वड़ा भयावह स्थिति का 
वर्णने फेरत ह । जवकि आनेवाच सगा वपो मे विश्वमे अयिक रेविस्तान हेग, 
अधिक जगल नष्ट होते, ययिक कल-कगस्परने होन जीर अत्यधिक परहूुपण हमि । 
ओषधय मनूप्व क कल्याण हृतु ई पर ओपधियो करे वड़-बड़े कारपाने वायु-मण्डत 
यो प्रदरुपित कर नयी वौमारियौ को जन्मदेते है । जीर यौयधियां स्वय भी एक 
वीमारी को सेक्ती है तो {सरी नयो वीमारी को जन्म दतौ 1 
आद्स्टान ने कडा पा हम एवः तरफ विकसक माधनो को वदन रहं हैव्दी 
दूसरी अर हम हमारे उदर्यो मे भ्रमति भी हात जा रह ई भौर विनाश के साधन 
तैयार कर रहे है । जाणविकः परीक्षणो कै प्रपणं विश्व को विकृत जीर विकलाम 
वनाते जा रहे ह । यह्‌ वात स्पष्टहे किव तक वालक कै मस्तिष्क का विकास 
सही सुपस नही किया जाता है तव ठक अच्छ भविष्य की कपना करना व्यथं है । 
अत आज इस वातं कौ सर्वाधिक आधश्यक्ता है कि शिक्षा म भावात्मक पक्ष पर 
सर्वाधिक महत्व दिया जाये व मानवीय मूप्यो का गिक्षण हर ममय दृष्टिमे र्दे । 
आज का वालक जव यह्‌ देता है कि त्रष्ट आवरणं करनेवाले भौतिक युर. 
सुविधा ते सम्पन्न ई तो उसकी मानवीय मयो ते चिरवित हो जाती है । धिष 
के माध्यमसे हम वातकमे सच वोलने की प्रवृति तो जागृत करते है परन्तु बह 
सपने धर तथा समाज मे चारो जर शूठ का साम्राज्य देखता है । दुकानदार प्रिता 
का पु, पाठशाला मे ईमानदारी का षाठतो पदृता है परन्तु वह्‌ कम तोलना, 
मुनाफाणोरी, रिश्वतखोरौ कौ कला अपने वातावरण में रात-दिन देषता हं । 
दी परिस्यिति मे अध्यापक को जागरूक रहकर इस वात को प्रमाणित करने 
का प्रयत्न, घटना के माध्यम से, अवश्य करना चादिए जिसमे यह्‌ प्रतीति पायौ 
जाये कि वतं मान समाज कौ दन अन्तिका का प्रभाव व्यक्ति पर कितना बुरा 
पड़ता है । नकली दवा के वेचने से पैसा बवश्य मिलेगा परन्तु उनका उपयोग 
रतना घातक होता है ) इस प्रकार के दृष्टिकोण से सतवे कुछ स्पष्ट किया जाये तो 
बालक को सही शिक्षादेने मे हम सफ हो सकेगे । 
अव प्रन यह्‌ है किमूरयो की शिक्षा कौन दे? क्या आज का अध्यापक इतना 
सक्षम है ? आज हमे शिक्षको के दृष्टिकोण मे परिवर्तन तनके उपाय कर हगि। 
साय हौ भविष्य मे सक्षम शिरको कोही दमे मे भवेच देमा होगा येभूष्य 
इमे एसी जलम विषय के रूप मे नही वरन्‌ ररे भंलिक दि मेँ समाविष्ट करने 
होगे । विषयो मे पहूलेसे ही मूष्यो का समावेशतो ह पर हमने उस पर ध्यान नटं 
दिया । कैवसं पाठो को पठने तक ही हमारे लक्ष्य मीमित रहै । अव दमे उम पर्ष 
पर बत देना, जीवन सूध्यो की उभारना्है। 
सारे मत्य एक दूसरे से सम्बन्धित है आौर यच्छं जीवन क याधार तत्व ईै। 
सत्य, धर्मं, प्रम, पान्ति, सहिष्णुता योर अदिसाये पिमूर्य दौ मूल मूर्य्द। 
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प॑चतन्य को कदानिया, शस्य की कानिरया, हितोपदेश, पौराणिक क्थामो, 
रामायण, महाभारत, बौद जातके, जन कथाओं के मध्यम से जोवमूत्यो को हम 
वच्चो के मानस मसपष्ट करर सक्ते पर जवतक चरणो मेवे मूध्यनही 
आयेगे तव तकः वालक भ्रमरित दी रहय । गौर एकः प्रभिलं कालक अच्छदकी 
अपेक्षा बुराई की तरफ ही वहटेमा | 

वाचको की पद्मई्‌ का कौर भी विषय एसा मही हं जिसमे मानवीय मूल्यो की 
शिक्षा देने का जवसर नहो । जलगसे पाटूयक्रम वनाकरं मूःयोको नही पद्माया 
जा सकता । हमारे जीवन करौ घटनाओं के नाय शिक्षण प्रसमोयौर रय शिक्षा 
को सम्बद्ध करना होमा यदि निक्षक नै स्वय ` मैतिकयातो आर्‌ मन्यो को 
हदयेमम कर चियारहतो वह्‌ इन्हे छावोतक सम्पित कर सकेगा । विश्रालयका 
परित जितना यनुश्ानित, प्मन्त, रननायील, न्याय संगत, सहयोगात्मक एव 
सहानुष्ूतिमय होगा, उननी ही जासानी मे वालक जीवन-परुःयो को ग्रहृण वार्‌ 
सकैमा । वस्तुतः विद्यालय वियाल समाज का लघु संस्करण हीतो दै, अतत बुनियादी 
मानवीय सूभ्योका बीजारोपण, अकुर्ण वही करिया जाना चा्िएु।परभ्रुय 
शिकषादेने का एक मात्र अधिकरण वियालय ही नही है अपितु हमारा धर, षरि- 
वार, परिजन, अभिभावक, समाज, प्रभुता सरपन्न लोग, राजनेता, सामाजिक 
फायेकर्ता सभी को ट्‌ काम करना है भौर पूरे मामंजस्य कै साथ । 
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वनवासियों कञो कच्छा 


1 सवीद्ध डो. पण्ड्या 


दक्षिणी राजस्थान अदिकासौ बहुत केह) यकौ कोरी नग्न पह्डिपौके 
अचल मे वमे वनवा्षियों की लम्गी-द्ोपडयो कौ दीवारों पर वने भिति रेखाकन 
अपना विशिष्ट जाक्ेण प्रस्तुत करते है । गहरी सभ्यता के परभावसेव नित्य नये 
धरो कै मनने मे य्ह के वनवप्तै भीते कते प्रप्चीन भित्ति चिवाकन्‌ परस्पर प्रतयः 
एमाप्त होती जा रही दै, पिन्व यहर से दूर एकेगन्त जगलो एव पालो मे वसे भादि- 
यारियोगरीनुम्गौ-कलोप्रड्ियो मे णुद भील संस्छति के दर्मेन हते ई। 
कुछ समय पूर्व मुके आदिम जाति गोध-सस्थान, उदयपुर के सीजन्य से “वाग्ड 
प्रदेण के वेनवात्तियो की कला“ पर स्यापक श्रोध-सर्वेक्षण करने का मौका मिसा 
था । लगभग वो हजार भे अधिक दरद सज के बनवाभिगो की स्ुःयी-सोपदियो में 
मया । बवाड़ा चित्त का युशलगढ, सज्जनगद, घण्टाली, यानंदपुरी कत्र -- जिसका 
विस्तार गुजरात एवं मध्व प्रदेश की सीमाजो तके है । इने इलग्को मे प्रवेष प्रपते ही 
देषा चला जा रहा था--“वाम व मिद्धो एव गोवर के सहारे वनी वनवासियो 
की सुग्मी-ओोपडियां, बां की उण्डियो पर खडा उनका मकान, एक ही भवेन दार, 
उपरी छत नी तक सकी इई जौ सागरवान क पतो या तम्वी धायं के तिनको वा 
परेतो से दक्री उपरी छते । अन्धेरो सोपडधियों मे सेनी एवं हवा मात्र ठके हए 
परत्तोया खपरेलो केचिद जा-जा सक्ती है । भवो की परुःगीतोपड्यो मे 
एवः दो दूटी-दूटौ सटिथा, सिषटरौ एव पाषाणो कै यंन, जनस पीसने की हाय कौ 
चके, छत की लकड़ी फे सहारे सटकता मसि का गुंथा प्राना, फटीःयुरानी 
गुदा, पर कौ दौवायें पर लगी यूंदियो के महार लटक्ते चेती के गौनार-- तीर 
ममान, यन्दरक, गुःदाड़ो, गौफण, धारिय, मछठड् पकड़ने की शरू" नाकार की नीत्त 
क्री सकढ़ी पर मधो इई म्ली की घाल, चटा माने की भनी काष्ठ की 
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कावसैट', श्राय मामप्री (षी, दूध, आडा, येदी) रखने कौ मिद्ध च निमित 
खन्दकनुमा-कलालक सोदरे" 1 पर करे बादर पारी कास्टण्ड, जिस परदो उष्डो 
के सहारे प्रह नाचनुमा खचूर का मोटा तथा जिस भर रखे हुए एनी के कति मरके, 
छतो मे तटकती हुई मसि कौ टीकरियां, घर के आंगन में पहरा देता स्वामीभक्त 
उनश्य श्रुता" आदि वनवासि कै जीवन संघे रौ जीती जागत्ती कानी प्रस्तुत 
फररहेये। 
कार एव माटी जिनकी छत्र-छाया का चाधार ह अत्यधिक निधन एव सपप॑- 
रत णीवन के वावजृद उनी लु-गी-स्ोपडयां मीम की तूली एवं रामजी स्मरे 
विविध रेखाकेनो, भित्तिचिनी > अलटेत थी । 
कसा मानव कैः साय वदा हुईं जोर प्रति के कण-कण से उसका मलन हज । 
ज्यो-त्यो सभ्यता का विकास होता गया, कला उतनी ही भुन्दर सूप धारण करै 
सेमी । कसा का इतिहास मानवं जीवन कैः इतिहास मे सम्बन्धिते है । भित्रकला 
>, तो मानवं समाज अत्यन्त श्राचीन काल मे परिचित है । गृफावामी जादिमानदं 
के मनोभावोने भी भीतों परस्प को अवतरित किमा ओर्‌ आज का सभ्य समाज 
भी जपने गृष्त-सुप्त, उक्वे-मुष्त मनो-विचारो को चित्रित करने करा प्रयास करता 
जा रेहा है । मानवे मन कै विकान फा बहुत फुछ इतिहात धिपकला कै जध्ययन भ 
ही ज्ञात ह सकता है । चिधो के दारा तनाव-मन कै भाव माकारहोतिदहैओौर वे 
अपनी अमूतंता छोडकर जकारं रहण कर तेते है तेव फिर मानव कै एकाकी मन 
का भूनापन चिवो दूर हने चेगता ई! कला केद्वारा चिराट भगवान्‌ की सवे 
सुलभ अनुषतियाँ भक्तो के विए अमत्य निधि बन जाती है । 
युगोयृगो मे अज्ञात कं संधेरे मे वे इस आदिवपिी बहुल षेव मे पसने वाले 
यादिवामी भी अपनी मनोगत भावनाओं की दीवासो पर चित्र बनाकर प्रकट करते 
ह। माज भी इन जादिवातियों मे भिति चित्रण की परम्परा विधमान है । 
धर मरं विवाहं ्रसंग पर जहां एक योर बेरे वयेये कि दूसरी ओर भीलोकी 
रमणियां मिहु कौ दीवारों पर अनेक सलोतै घित्रौ को जक्िति करने लगती है । 
भारतीय महिलाओं ने प्राचीन लोव-कला को' अव तक वचय स्वाह । परया 
मुख्य र देवी-देवताभों तथा षशु-पक्षियो की रेखनुङृेतियौ से आकप॑क बन जाता 
दै। मनोहरता की वृद्धि के साथ दैत्यों भौर दनिवौ कौ प्रसन्नता प्राप्तिकै लिए 
मंगलमय भवसरो पर चित्रौ का सित्रण केरा इन आदिवातियो में आवश्यक अग 
माना जता है । इनका मायः यहुमानन्ना है कि-णुभ प्रसंगो गे यदि श्रूत-पिशरायो 
की सरना मे की जाय तो वे कूद होकर उत्पात करते ह । आदिवा्षिया के बड्या 
काकवन है करि करई देवता मौर बनकर विचरते रहते दै, तोकुछ हिरण, घोडा, 
सोता, चीता, सप, विच्छ्‌ जादिका स्प धारण कर संसार्की मुपमा को देखते रहते * 
ह 1 भत्र: विवाहं प्रसमं पर यु जन्म के अषसर पर तथा, देवी-देवता की भुजा कैः 
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उपलक्ष्य मे दीवाये प्र ध्रागण मे आदिवामी अपनी कोमल तरलिका मे सामान्य रंगे 
के सहारे भिव्रण करते रहते है । धामिकः त्योहाये, विवाह प्रसगो पर स्तयां एव 
पुख्प अपनी ज्षु.गी-ञ्ोपदियौ को संवारने-सययने में तय जति ह। घर का याना, 
कोना, याहूर का चौपट, चत्रूतरा, भीन या दीवारो की विना, धान की कधिया, 
हाय की चक्की के याले, भिर = वनी सन्ुफनुमा नोहसैवोक्प। इन रजी गो 
लेपनेकेवादद्> कोरा नही छोड जाता। 
अनप आदिवासी सिगिपियौ की गर्जनत्मकता एवं कमल को देखकर आवरं 
होना स्वाभाविक है 1 जज करा कुत चितेरा विना उपकरणो के सहन सूप मे 
भीली चिच्राकन मही फर मकेता। एस प्रदेन के भीत-चित्रकार सदन स्प मे 
आत्म संचरति रेखा कौ चयात्मकता हाया प्रिमुजाकार, वृत्ताकार, षट्कोण, 
अष्टकोण, खड़-पड़ी, आड़ो-तीरषी आदि रेखायो के माध्यम से विविध सूपाक्राये 
कासूजन करते है। स्पाकासो का समानुपात, सरलवा व कम-वद्धता देषकर 
आएवयं होता है । भोलो की मुभ्गी-ल्ोपदियों कौ दीवा बाद उवड-खावड्टोया 
चाहे समतल, विविव रूपाकारो र ढक जाती ह । वनवासियो कीं प्रभु तिया 
गौदराज, महाराज, मायरत जिः स्थानीय वागडो भापामे 'भरोड्ो"केनाम भं 
केदा जाता हे ! मढ़ चित्र विवाह प्रम का प्रमुख मुभ चिन विन्दु है। यह क कु 
आदिवा्ती गांवों मे 'भराडी का रेखाकन घर का वड़ा जामाव्र ही जनित कर 
सक्ता है, इम तरट्‌ का रिवाज भी मे प्रचनित है । कही-कही भीलौ कं मरार 
--ढोली चित्राक का कार्यं करते है । भीलों की अन्य त्रियो मे मो, तोता, वर 
वधू की अष्कति्वा,  नात्ने-कूरने फो जकृतिर्या, पथु-वरसियो का रेव्ाकन, 
चिड्मिाजौ की आङृति्वा, मूर, चन्द्र, तारे, स्वस्तिक पिल्त, हयेलियो कै छप मादि 
सफ़द खडा या रामजी रथ से शंकित करते दै । नीम कौ तलौ चित्राकन का प्रमृच 
साधनहै। 
शोध-सर्ंक्षण के दौरान भीलों केः प्रथु शिश्पियो म साभाक्तार करन का 
भवसर मिला, जिनमे महिता जिस्पी भी शामिल रद! 
कुशलगढ़ क्षेत्र की अनपट़ आदिवासी महिला सिस्य श्रीमती काली (जायु 
40 कपे) को मिद्ध से नित्त उन कलात्मक कोषियां, भिष्री को वनौ "तोहरी" 
जिस पर उभारी अश्वारोही कौ आछृतिया, विविध ल्पाकारों से युसन्नित्त मिष्ट 
फी करोषियां देखने योतय हं । श्रीमती काली की अनेक तियो सेत्रीय भीतो की 
भिषह्ियो मे देधी जा मकरी ई । इनकी कृतिं शैली भादि-मानव कालीन कता 
फी भोर सकैत कर्ती है । 
घण्टाली केवर की 80 वर्पो जादिवासी मदिला, श्वीमत्ती गोमनीवाई दायं 
निमित आज से 40 वयं पूवं को वनी कलात्मक़ मिट की कोठी (7" .< 4} देखने 
भे यायो) अनाज की इम कोठी का बाह्य भाग ज्यामितिक भातेपनो, अण्व पर 
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सवार पुल्पाकृति्ो को भिषटरी से उभारकर दते मुसन्जित करने का प्रयान किया 
दि । उभासी मयी ऊति जदिमानव कालीन कला के जीते-जार्ते उदाहरण 
प्रस्तुत करते ह । 

आनन्दपुरी (भुचिया) क्षेत का सफन भील चिच्रकार धरी सरदार है । विवाह्‌ 

प्रसग पर 'भराडी", मायरत, सूरय-चन्द्र, मोर जादि आकृतियो को चित्रित करने का 
कायं करता है। 

हलदं (दः दी), श्वेत खडियाँ या चावल, रामजी रग उसके प्रिय रंगं है। 
श्री सरदार का दम वर्पीय वालक इस प्रदेण का एक सफल वाल-कलाकार है । 

इंमरघुर , जिते के "शीचल' प्राम का श्री दीस भील राजस्थान सथ्य के 
सफल भीली चित्रकारो मे से एक ह । अपने घर के वा्हुर वनी एक सौ फीट लम्बी 
दीवारपर लात मिटटी का सेषन कर्‌ पवेत खडियाःएव गिली वोम की इष्डी से 
विविध विपयोके चित्रो कौ उसने रेवाफित क्रिया । चित्रं केकरमेमे चीकीदार 
कौ आष्कति का जकन रर वादमेंव्रिगरुल धारी एव तनवार लिए पृस्पाङृति्या, 
नृत्यरत आङ्ृतिया, शिकार के दृश्य, माताजी की जातिया, पिता अपने दो पत्रो 
को षन्धो पर वैटकर नाचते हए काचित आदि यदीं चित्रितहै 1. शरी टी भील 
सी चित्रघ्ाला देने योपय ई। 

म प्रदेश के भीलों के माणे, भित्तिचित्र, मिट्टी न उनासै आद तिर्या, विविध 
रूपाकारो, विभेपकर उनके रंम-रेायो के अध्ययन के आधार परयह्‌ कहा जा 
सक्ता है कि वनवामियो की कला प्राचीन कालीन कला से मेल यातौ है । प्रीति 
हासिक कालीन कणा, पलचित्रों के रकेन उनकी कला परम्पराणों में देसे जा 
सकते है । लोध-स्वक्षण के दौरान यह देवने मे आया किं इस क्षत्र की आदिवासी 
कला समृद्ध होते इए अव प्रायः समाप्त होतो जा रही है । शहरी सस्कृति भीर्लो 
की क्षोपडियोके प्रदे द्वारषरजा वड़ी हुरईदै। 

सुप्त हेती आदिवासी कला-सर्कृति को वचाये रखने एव संरक्षण हेतु राज्य 
संस्कार भोली चिध्रफारो, कष्ठ एवं शिस्पकायो कौ कला फे लिए प्रोत्साहन 
पूरस्कारो की शुरुभातं करे 1 इससे उनमे कला कौ प्रवृत्ति जाग उठेगी ओर कला 
के संस्कारों का नवीन शुभारम्भ होगा । 
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न्मोफान्त वर्मा ने एक जह लिख्य है, अनेय नाम को व्याख्या कटिन है ! अतप 
कअय है एक हना छानी इन्छा-ऽ पिति का व्यभि, जो पतना दयित रह्मैवाता 
ई कि यक्त का एक-एक एण जीने की भिनीविषां से ओत्त जीवन को पुरै 
तरह निचोडकर एक विन्डु मे मिन्धु को समाहित करमेवाता ह ।* अनेम का जीवन 
उस सदानोरा नदी फी तर्हे है गो पहाड़ो से उतरकर वित नयी राहो का अन्वेषण 
करती हुई कलकत वहती दै । हिन्दी साहित्य मे निखाता फे बाद बहुृखी प्रभा 
के धनौ भनतेय ही ध । कविता, कानी, उयन्यास, निबन्ध, आलोचना, प्तरकास्ति, 
मम्पादने आदि सभी केतो मे अकेय छार र । एमा वहु छम होता दै करि कोद 
आदमी इतने लम्बे समय तक उच्च शिखरः पर कैग र्दा हो। उतार-कव 
अनिवाये है । मगर यहाँ प्रकृति भी उनकी तरह मौन रहकर देती रही तथा अनेय 
भरपुर जिन्दगी जीति हए अन्तिम सोम तक सारित्विक गतिविधिमो कैकेन मे 
र्दे। 
अजेय ने अयने जीयन ऋ मे जितना धिसेध सहा, उतना गायदही किती 

दस सराहित्यकारने महा होगा, लेकिन इस लगरातार विरोध एवं भासोचना कै 
यीच भी अनेय विना किमी उत्तेजगा ऊ शान्त चित्त, मीन रहकर सन्तर का छन्द 
युनते रहै । 

मैसभीनोरये श्वगहं। 

वन-सावन-ता अपने मे बन्दह 

भब्दमे मरो समाईनहीद्येमी 

र सन्ने काष्ठन्दहे। 

अनम एक देसे आदमी ये जो सकष्व अपनी गवो पर भीते ग जर जिन्होमै 
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अपनी मान्यताजो के लिए भक्ते ही तरह-तरह की आलोचनाएं सेली, पर सम॑न्षौता 
नही किया) ने सदैवकविकी तेरह से जिये। फोटोग्राफी, वामवानी, बढर्हगियीसे 
लेकर यायावरी तक में कविता जसी णेता मिती है । 
पटति तथा मानवीय अस्तित्व की मूलभूत चीजे अक्तेय कौ कवितानोमे बार 
वार आती है । बानगी देषिए-- 'मरुस्यल मेँ चमन" कथिता मे, चट्रानकतेटकरया 
कर हवा-- 
उसके वैरो मे लिख जाती है 
लहरीनेसौमौस्प) 
ओर तुम्हारेरूप की चटरानमे 
लह्रत्ता सकरकरर्मे? 
अपने हु जीवन कौ पालू पर 
अपनी मासो से लिख रह जागा 1 
अकञेय का लेखन मासूती ढयका नथा! जैसा कि ्रश्याते पत्रकार प्रभाय 
जश्षौ ने एक जये लिखा है, अतेयजी के नरानर न्ानःविन्नान यर साित्य 
जाननेवाले लोग गृही मर भी नही रहै होने । जैसा प्रहित्य उन्दने लिवा बसा 
दी लिख सकते थ ॥' यह्‌ रचनात्मक ऊर्जा ठी उनकी मयत्ते बड़ी शक्ति थी 9वे 
अपने जीवन मे जितने मौन ये, स्वना में उनेका यह्‌ मौन कुठ उ्यादय ही भरा इना 
है “बालू कै घरोदे' कविता देधिए -- 
वान के षरौदे बनाये ह तीन नासकोने 
उन्द्ै नही पता है कि इस बातूका मेवेकणर्ह 
जिनके विकिरण से जारम्भ होती है प्रकिया 
संसारके सभो धराद कै बिनाशकी 
बालुका से घेलते हृए तौन बात्तक 
मागरकास्वरःजवकेकिरेतके 
मानवे ही मानवकी तीसरी नांपदै 
तुम्हारी जय बन्द क्यो दै, देवता ? 
पमे आधुनिक्‌ टिन्दौ साहित्य के विल प्यक्तित्व, जिनका परा भाम 
सेज्िदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अनेय या, का जन्म 7 माच 1911 की उत्तर 
प्रदेश के देवरिया जिते के कसया मे हुजा वा } सेय कर प्रारम्भिक निघा तयन 
वजम्ूमे हुई। 1927 मे लाहौर के फार्मन कालेज में वी. एससी. में प्रवेश 
लिया । इस जवधि में इन्देनि रुवं, रामायण, मारलो, लाँगफ़ेलो, ह्िदमेन, 
एलियट आदि को पदा । दमी दौरान इनका कान्तिकारियो-- आजाद, दुखदेव मे 
सन्परकं वना । 1930 म अन्य साथियों के साय मिरप्तार हुए । ताहौर, अमृतसर, 
दिल्सरी जेल मे यातनाए भोगी । यदी पर इन्दोंने "चिन्ता, शेखर एक जीवनी, 
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कोठदी कौ वातादि पुस्तको की रथन की । दके पञ्चापत 193 6 में “सैनिक 
कै सम्पादकीय से चुडे ॥ 1937 मे यनारमीदास चुेदी कै आग्रह्‌ पर पिपास 
भासत मे काम क्रिया} दशरे महायुद्ध कै दौरान आवण तं काम पिया । 
1940 म यथभर नित्राह नन्तो ष मे हवा जौ अमफत सहा 1 1943 मे मेना मती 
वं 1946 में अलय हए दसरा विवाह कपिताजी बे दिया । 19 50 तक शरतीकः' 
क्य सम्पादन किया । विदेय श्रमण हेतु बुरोपर तथा जापान गये । केतिफो तया 
विष्वक्िलय वकने मे भारतीय सस्छति फे प्याम्याता र्दै। वही प्रर इला 
उलमियाने परिमिय । मन्‌ 1964 मे 'दिनमान' कए सन्यादन्‌ किया । 1967 
मे आपद्रूलिया व युरो को पुन श्रमण किया ) दूरके बाद जोधपुर विरविचालयं 
मै वुलनात्मक मादित्य के आनाय के म्पमे रावं पिया! 1976 मे जमनी को 
यात्राकी। 1977 मे दैनिक नवभारत टाइम्त का सपादन भरिा। 1978 मे 
उनकी नि कितनी नायो पर पतनी वार पर जानपीट पुरस्ारभिवा। एसी 
पृश्स्कार राशि से अेयजी ने वत्यल निधि की स्थापना की, निमसे नेश्क षिविर 
आदि मापोजित क्रिये जाते है कुछ अत वं इनको युगोस्लाविया कै "स्वगं माल 
पुरस्कार मे सम्मानित किया गया । 4 अप्ैन [987 को दिल्ली मे चिर निदरामे 
लीन हुए । 
अजञय अपने जीवन की अन्तिम सान नक सिखते रहे ओर हिन्दी मादित्य कं 
भण्डार की श्वीवृद्धिकी । उनकी प्रमुख तिया दम भ्रकार्‌ ई । 
कन्य -- भ.नदूत, चिन्ता, इत्यलम्‌, हरी घाम पर क्षण भर, वावरा अहेरी, 
इन्द्रधनुष रौदे हए ये, अरौ ओ करणा प्रमामय, आगन के पार द्मर,सुनहते घैवात, 
कितनी नावो मे कितनी कार, वयोकि पै उने जानता ह, मयर मुद्रा, पहर 
सन्नाटा बुनता हँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की दाक पर्‌ छायः, देना कोई घर भाषने 
देखा है, नदानीरा 1 
कथा साहित्य--विपथगा, परम्परा, कोठरी की यात, सरणार्थी, जमदोत, 
ये तेर प्रति रूप, सम्पूर्णं कटानिया, उपन्यास --सेखर ; एक जीवनी, (दो भाग) 
नदी फे द्रौप, अपने-अपने यजनवी । 
चिवन्ध मर परत्र--प्रियकु, सवर, आत्मनेपद, हिन्दी सादित्य : एक 
मानिक परिदृश्य, सव रग जौर कुछ राग, आलवाल, लिखि कागद कोरे, म्यतन, 
नोय सिखी, सवत्र, सोत यर मेनु, व्यक्ति ओर व्यवस्था, अपरोक्ष, युग सन्धियो 
प्रर, धारा जोर किनारे, स्मृति सेद, कटां है दारका, छाया का जगन + 
नाटक~--उत्तर प्रिवदर्शी । 
यावा साहित्य--भरे यायावर रहेमा याद-?, एक वृंद सहसा छती । 
डायरी--भवन्ति, तरा, शाश्वतो । 
इसके यलाचा आपने वनेक पृस्तफो का सभ्यादने व अनुवाद कमा) 
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अन्नेय उतने हौ आधुनिक हं जितने पुराने । यदि काल को टया हुमा मानकर 
इम अनेय को देेगे तो शायद अनेय हमसे चट जायेभे। काल कौ विरन्तरता के 
साध अक्ञेयः को देना होमा। रधुवोर सहाय कै एव्दो मे, आज वक फिनौ 
विचेक्न ने यह नारा नही दिया है कि स्ना के धमं को रचना से अलग करदेना 
चादिए । पर बीसवीं सदी फे समाप्त हेते-हते प्रयत यदी द रहा ह । इन वतर 
से सने के लिए अजेय का एक जीवन ओर वादिए्‌ । क्योकि इम लङा क गतरुके 
हजार चेहरे द । जो जड़ो सै तोड़कर जीवन को फिर नये सिरे मे अधरम स्यातिति 
केवाली संस्छृति का भप्रमण चदृता जा रहा है 1 अजेय इस आमय के श्विनाद् 
परदशेनतो नही कृसते पर्‌ न सस्कारोको-मान्यत्ता देतेथ जो उश्रदरेमश् 
सोकनेमासी चेतना कपि के भीतर जनाते पे । 

टी. एस. एतियट कहते है, घर वह्‌ दै नहांसे द्म यात्रा गुन्ड्रे दै 
अक्रेय उम घरमे चते गये उन्दी कं णब्दो म-- 

भेराधर 
, दोदस्वार्जो.फोजोदतादहै . ' ,!` ` =, 





किषरमेभीक्षाको ` ` , ध 
छम द्यकाेने बादरदेयद्टषेये , ` + : 
तुम्देभार रा दूत्य दख देमा 
धर नहु दोसा} 
<र्हीमेरपरदर 

मेरेपरम कोनी ~ ~ 
मैभोक्या 
मेरेपरमे रा (4 

` मेदेपर्में 
जिपर्चेमो म“ 
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हिन्दी च्छाव्य मै राष्ट्रीयता के स्वर 


(2) चिद्या पालोवाल 


हिन्दी काच्य मे राष्ट्रीयता फे स्वर की. वात प्रारम्भ करनेसे पूवं हृदयम मे स्वर्गमि 
माखनलान्त चतुरी की पे पर्तियां मतिष्वनित हो रही ह; 


चाह नहीं म मुराला के गहनो मे गंषाजाडे। 
चाह नही प्रेम माला मे विध प्यारी को सलवार ॥ - 
मुले तोड़ सेना वनमाली उन परथ पर तुम्‌ देना फक ! 
मेत्‌ रमि पर गौण दाने जिस पथ जाये वीर भनेक ॥ 


मातृश्रमि पर अपने प्राणो को आहुति चद्ानेवाले वी की चरण-रनं हेतु अपना 
अस्तित्व पुप्प रूप मे समपित्त फरनेवालो आत्मोत्सरगं की कितनी वलवती भावना 
अभिव्यक्ति हुई है । पेते एक-दो नही, भनगिन रष्टरम भावनां से सुवासितं 
प्प हिन्द काव्य की चमूस्य धरेहुर है । धल 

हिन्दी काव्यके आदिकाले ही रष्टय धाया वीर रमात्मक काथ्यके सूप 
मे परल्तेवित् हती रही है ) बाहे यद शारा जाति विशेष के गौरव को व्यन्त करने 
वाली रही हो निन्तु इसत हिन्-गौरव एवं संसृति के संरक्षण फो दृष्टिति राष्ीयता 
कैस्वेरपोपिन दृएहै) महाराणा प्रताप कै चरित्र करौ तेकर अनेक कवियोने 
युक्त रूप से स्वरश्रदानक्यिहै। २ 

“भस तेयो जणदाय "` "फूल परताप सी" महाकवि शरुपण ने प्रताप ऊ सन्दरभमे 
योगाय के रूप में जनकं कवित्त व छष्यय आदि लिखे जो राष्ट्रीय विचारक 
भोपकरहै। 

कषुनिक युय मे राष्ट्रीय किकारथारा का परिवतित ख्य सामने जाया 1 कीर 
रस कौ कविता रूप मे जो रषष्टीय भाव व्यक्त हो रहे यै, वे जागररय एवं भान्ति 
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का स्वरूप लेकर प्ररणा के मन्त वने 1“ “जन त्रितानी सरकारने इस देश पर पूणं 
रूप से भधिकार कर लिंयाˆ"ओर आतंकपूणे राज्य अपना, विगुलन बजाने लगा 
अंगरेजों के हम गुलाम वन `गये ये" “आकण्ठं दवे हुए“ त्राण का नाम नही । रेसे 
समये हमारे साषटित्य ने अलख जगायी-- शब्दों के संस्पथं ने -राष्टरीयताक्रे भावो 
को उदीप्त कर एक सामूहिक चेतना कौ लहर को उद्रलित किया } 

निःसन्देह साहित्यकार व कवि एक युगचिन्तके आर दा्थेनिक होता है ! बह 
समाजकेरूपका निर्धार्य कर्ता दै, मीमांसा करता है, ' उसे अधिकारो के प्रति 
जागरूक करता है भौर न्याय दिलाने हेतु अथक प्रयास करता है । अस्तु, साहित्य- 
कार समाज एवं राष्ट का सूजेता है । जो कायं वद्ी-से-वड़ ताकत नहीं कर सकती 
वह कायं लेखनी करती है । कवि वाणी की पुकार उसे सदैव जागृत करती रहती 
दै नि 

“अधिकार खोकर वठना यह महा दष्क है 1" ' १ 
न्यायायं अपने बन्धुकोभी दण्ड देनाधमं है॥ 

हर व्यक्ति भे नया जोश, नया उत्साह एवं नयी स्फूति का 'उदय हज । तिलक के 
“स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के उदृषोप के साथ हौ जन जागरण 
की लह्रछा गयी । 

इधर वेंकिम वन्न के चन्दे मातरम" की धुन ने जसे सदियौ से ुप्तदेश को 
जागृत कर दिया । यह स्वतन्वता संग्रामं का प्रेरक वना रदा । जिस देण के पीये 
स जाने कितनी माँ की गोद सूनी हो ययी, कितनी महिलाओं कै मांग के सिन्दूर 
धुल गये, वग भंग आन्दोलन के समय जो गीत धरती रे आकाश तक मूँज उटा, 
गाल की घाड़ो से जिसकी लहरे इंगलिश चैनल पार कर्टत्रिटिश पालतियामिण्ट 
पहुंच गयी पेते तकार, साहित्यकार, शब्द सूजेता को शतशत नमन है । 

स्व. इकबाल का "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" के स्वर गूँज उठे । 
समूचे भारत मेँ राष्ट्रवाद का आन्दोलन विखर ग्या तया इस भावना से अनुप्राणित 
हो स्व. माखनलाल चतुर्वेदो, सोहनलाल द्विवेदी, भारतेन हरिश्चन्द्र, दिनकर, 
वालङृप्णं लमा नवोन आदि कवियों ने सुपुप्त भावनाओं को उद्रेलित्ते केर जागरण 
के स्वर मुखरित करिये, जिससे देश दीघंकालीन परतन्वता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता 
कानव विह्न जीने लगा एव आदमी स्वदेश प्रेम को. मधुर गन्ध में आनन्दित हो 
उल} “ 

माखनलाल चतुवंदी का सम्पणे, साहित्य राष्री विचारधारा पणं है। 
उन्दोते भाजीमेन रष्टरीयता के गान गाकर जपने आपको राष्ट्रका अमरसैनिक 
प्रमाभित किया है 1 श्री चतुर्वेदी कौ "जवानी कविता उत्साह का संचार करती 
दै 
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जाग रहै कड़यों के छले . 
सुना रदा" हि तुम्हे भैरवो ˆ. `” * 
जागो मेरे सोने वाले ॥ 
?" कविवर श्री रामनरेश विषा ने.भी रष्टय विचारधारा से ओत-प्रोत काव्य 
कां सुजन क्रिया है-- 
अपनी पवित्र भारत भूमि के प्रति तादात्म्य कंवि की दुन पंक्रितयो में मुखरित 
दभो दै 
करेगे कृषा तेकृर . अपवग 
हमारा भारत. ही सुख स्वगं ` 
नही है किसी लक्षय परघ्यान ` 
चाहिए केवल स्वप्न समन 
इसे तज कर क्या तरु निर्मूल 
करेगे लेकर किंशुक पएूल 
भरकृत पुरुषों का जीवन मूत 
चाहिए केवल घरकाख्ल 1 
कविवर गुप्त भी ध्वज वन्दन करते हुए पुकार उठे-- 
इस ध्वज पर जून जन का. ध्यान जहां है ओता 
मस्तक ऊँचा होने. पर भीः मन भर-भर आता 
धरती का धानी भंचल लहर! `~ 
यह पुण्य पताका फरे॥ 
शरी गुप्त की “भारत भारती" राष्टरीय कृति है ओर इसी कारण द्द राष्टरकवि 
कौ उपाधि से सम्मानित किया गया । राष्टूकवि नै इस कृति का सृजन कर भारत 
वासियों को अपने अतीत के ्रोखो में क्ाककर अपनी ओजस्विता, गौरव-गसिमा 
क पुनः ग्रहण करमे देतु प्रेरित किया है । 
कविवर्‌ पन्त ने जाग्रत भार कौ वन्दना इस प्रकारक द 
स्वगे खण्ड ऋछतु परित्रमित{ ५. 
आस्र मंजरित, मधुप युजरित ` 
कुमुमितं फल-दुम पिक कल-कूजित 
उरवैर अभिभूत हे! 
दस दिशि हरित, शस्य श्री हपित 
पुलक -रार्शिवत हे । 
जन भारत हे जागृत भारत हे। 
स्तु, राष्टरकवि, भारतेन्दु, सियारामशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, 
इकबाल, माखनलाव चतुरेदी, द्विवेदी, नवीन, दिनकर, निराला, पन्त, महादेवी, 


र र ९ ~ 
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हरिौध, उदयंकर भट्ट, जन्नायप्रसाद मितिन्द आदि समग्र शौपुस्य साहित्य- 
कासे चै हिन्दी काव्य को राष्टरीयत्ता की भावना काजव्द्न करु है) 
राजस्थान का कवि भो पोच नहीं रहा। इत श्रत प्रे जन्‌ जाग्ररण एवं 
कान्ति का शेखनाद फूकनेवाले विजयरिह पथिक के रघ्टरीयः भावना युक्ते गोत की 
ध्वनि से यह भूमि गूं उठी थी { 
श्री एथिके, केसर सिह वारहेढ, मागिक्यलात्त वर्मा, जयनारायण व्याम, 
भीक्कन भादर भद्द, हीयलाल शास्त, कावा वादत आदि मै जनता को नेतृत्व देने 
के साथ-साथ जते मन को उते जितत कर जुकषते. रहने की" वववती ररणा दौ दै । 
सादित्यकार/काव्यकःर कौ सृष्षम दृष्टि सामश्रिकः स्थितियो का(चिन्तन कर 
सदैव रष्टरीयताके स्वर को अपने अन्तर मं अभिव्यक्त करती र्टी है गौरयह 
अभिव्यक्ति मथा मवतसर मुखसिति होती रही है मौर दती रहेगी 1: समे मानव 
जीवन कौ शकत प्रदान करनेवाते साप्य, साधना न्याय, स्वाधीनेती सादि पूल्यो 
की प्रतिष्डाकी गयीहै। 
अन्त मे यही कटूगी-- 
दस्त माटी के ए जि्यगे 
पिट जायेभे कन मक्षिम्यनरे। > 
पन मन धने सद इसको अर्पित 
मेरा देण महनि रेष 
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कहानी समस्ामयिक जौवन की सही पहचान प्रस्तुत करती है । व्यवस्था में व्याप्त 
भ्रष्टाचार ने जब व्यक्ति को निराशकरदिया तो इसी निराशा ने विद्रोह 
का विकास किया । इस स्थिति मे परम्परा का विद्रोह ओर आदशों का खण्डन व्यक्ति 
नै अपना लक्ष्य निर्धारित किया । स प्रक्रिया मे व्यव्िति को खालिस निराशा हाथ 
लगी । उसमे अनास्था की प्रवृत्ति घर कर मयी भौर व्यक्ति अविश्वासी हो या) 
इससे सम्बर्धों मे बदलाव भाया ओर “यन्ति स्व्‌-केद्वित हो गया ! इस कारण व्यक्ति 
मे टूटन, अनास्था, भय, अर्वि्वास, निराशा, निरीश्वस्वादिता, व्यक्तिवादिना, 
व्यक्ति स्वातन्ध्य, अयं वादिता, नवीन मूल्यों की प्रतिष्ठा, चयन को स्वतम्वरता 
परभृति प्रवृत्तियां विकसित हुई जिनकी अभिव्यदित समकालीन कानी मे उपलन्ध 
दै । इन्दी भवृत्तियों के आघार पर दम समकालीन कहानी कौ व्यक्तिवादी भगिमा 
को परमन्न सकते है । 

यह्‌ भगिमा-परिवर्तन द्वितीय विश्वगुद्ध के बाद शुरू हुभा था जो समकालीन 
साहित्य कौ प्रमुख प्रृत्तियो मे स्थान पाता गया । साठोत्तरी कहानी के प्रमुख लेक 
है-- भीष्म साहनी, ज्ञान रंजन , महीपर्सिह्‌, गिरिसज किशोर, दूघनाधरसिह्‌,रबीन्द्र 
कालिया, ममता कालिया, सुधा भरोड़, निरुपम सेवती, ष्णा मोबती, दीप्ति 
खण्डेलवाल, मणिका मोहिनी, म्‌ दुला गर्भे, रमेश- उपाध्याय, काणीनाधरसिह, 
गंगाप्रसादे विमल, महेःद्र भल्ला, कामतानाय, देतु भा्राज, रामदरश मिध, 
सू्ंबाला, गोविन्द भिश्र, जगदी चतुर्वेदी, बदीउज्जमा, से० रा० यात्री, सेय 
बक्षी, मंजुल भगत, हिमांशु जोगी, मभिमघुकर, ईश्वरचन्दर, राजौ सेठ, यादवेन्द्र 
शर्मा चन्द्र, मोहुरसिह्‌ यादव, आलमलाह खान, स्वयप्रकाण शर्मा प्रभृति । इन समस्त 
कटानीकासें को कहानियों मे समसामयिक परिविश का जीवन्त तनव अक्ति ह 
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आर वह्‌ जिततना जीवन्तं है उतना ही व्यक्ति-भस्तित्व-चिन्ता-सम्पम्न भी । 
व्यक्तिचेत्तना कौ एकं भमुख प्रवृत्ति ईववर के ग्रति अनस्यादै जो हमे षये. 
त्री कटनी के जधिकांथ कहानीकाये मे प्राप्त होती है) ईस्वरदैयानही शसक 
व्यक्ति पर कोई प्रभाव नही पडता । इक स्पष्टीकरण मे कानी तेयिका सुधा 
अरोडके कथन" "ईष्वर है फा नही होता, नही जानती कि वह्‌ दै यामर चुका 
है क्योकिर्यै दाशेनिकः नही हूं । पर ईष्वर के अधित रहुकर गतिणीलत्ता को हम 
अवरुद्ध कर देते है भौर जीवन बही सषाट-समतल होते-टोते रह जाताहै" मे 
स्म्टहोताहै किं थ्यक्ति ईश्वर को उग्नति के मार्गमे वाधक स्वीकारता है। 
सुधाजी की समस्त कहानियो मे ईर के प्रति यनास्या एवे अनादर काही भावं 
व्यक्त हुआ दै । 
इनकी कहानी गैर तराणे हुए" का नायक अपनी प्रेमिका काद जार 
करते-करते माँ को याद करता है । उसे याद भता है कि उसकी माँ रामायण का 
पाठ किया करती यी ओर तत्पश्चात चिदे फैत्तिए लाल सिन रख देती थी। 
उसी प्रकार का लाल सिविन जन वो भनी डायरी में देता है तो डायरोके पने 
प्रप्रेमिकाकरा नाम तिष्व देताहै। स्पष्टहैकि वो रामायणस्े जधिक महत 
अपनी प्रेमिका से सम्बन्धित डायरी को देता दै ! इस प्रन्निया मे ईश्वर के प्रति पोर 
यनास्था का भाव म्यक हुमा है । जानेन की कद्नियो मे भी ईश्वरकेभति 
अनास्था तथा प्रतिकार की भावना मिलती है ! उनको सम्बन्ध" कानी मे नायक 
का कथन--कई वार मुरी ईश्वर को भटी गासियां देनेःका ताव भी आया लेकिन 
यह सोचकर रह्‌ गया कि संसार के अधिकाशं लों को भव ईश्वर से कोई प्रमोजनं 
नही है । (फेन के इधर-उधर : जान रजन, पृष्ठ 118} 
नीत्शेयी भावाज मे ईश्वर की मुत्यु को पौपणा उस कात छ कहानी मे करई 
करई वार हुई 1 इसी अरकारभिरिराज क्रिथोर कौ कहानियां "एक ईश्वरकी मौत 
एव "पोल सकः मे भी ईश्वर कै प्रति धनास्था कां भाव व्यक्त हज द + एक ईष्वर 
कौ मौत' कहानी का नायक हिन्द जनायातय छोडकर. आता है तो अधोक्षक उतको 
चिदा देते हए कहता है--“ई्वर तुम्हारी मदद करभे 1" अप्रीसक्‌ की इस वात ते 
उसे विश्वास दिलाया किः ईष्वर सुवकी रक्षा करता है परतु ,जोवनमे ईश्वर ने 
कभी उसका साथ न दिया । जौवन से सरथ करता हुमा बह सिफ़ं एक,चपरासी 
कन सका} जज वह्‌ भी हाय से निकल ययी । उसका विवाद उस लडकी, न हुजा 
जौ उतत पसमद घौ । जिससे उसका विवाह हमा उतसे भी तलाक हो गया वोर देसी 
स्थिति मे वह्‌ ईश्वर के भरति उपेक्षा का भाव तिषु मुस्क पड्ा--^उम रोज किर 
मैने उस बात पर विष्वास-करना चाहा परःतु मै उस.पर दख भर. सकृ ।:-मेरे 
जो बिना धरम का एक ईश्वर या" वह्‌ धीरे-धीरे मरता यया"“"जौर अबि विल्कुत 
मरगया है ।' (चार मोतौ वै यावे. गिरिराज किप पृष्ठ 33) 
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ललित शुक्ल की कहानी बीजी" की संध्या पी. एम. टी. की परीक्षा मेँफेत 
-होने पर देवो-को दानवी घोपित करती इई कहती है--यह देवी है; तो र्यतो नहीं 
मानती । मेरे लिए इन्हौने दानवी का रील अदा याह म चूर-दूर कर्‌ लूंगी ॥' 
("कहानी आजकल मे संकलित : लक्तित शुक्ल : "बीजी", पृष्ठ 302) ओर उसने 
समरमरमरकी प्रततिमाको चूरःचूर कर डाला) स्पष्टत : व्यवित्त का ईश्वरको 
मालिया देना, उसे मृत ` चोपित करना व्यक्ति मेः व्याप्त अनास्या की प्रवृत्ति को 
व्यक्त करता है । 
सामायतया साठोत्तरौ कदानौ के समस्त कहानीकाये ते प्राचीन रूढियो, 
शस्यो भौर मान्यताभो का विरोध किया है भौर साथ ही नवीन मृत्यो का समर्थेन 
किया है 1 भूस्यों का माधार मानवीय स्वतन्व्रता ही है। यह प्रभावे व्यक्तिवादी 
वेतनाकादही परिणाम है । आज पारिवारिक सग्वन्ध टूट रहै हँ परम्पराएं एवं 
मान्यताएं बदलती जा रही है । यही नही अपितु सम्भे व्यवस्था बदलती जां 
रही है ।.एतद्‌ सम्दभं मे मम्नू भण्डारी की "यही सच है, मै हार' गई, 
श्रिधंक्‌', वदीऽज्जमा की पुल्‌.टूटते हुए", मेहना परवेज की “गतत पुरुष, 
ज्योत्ला मिलन कौ" "चीख के आरस्मपार', मजुल भगत की ्ुलमोहर के गुच्े 
तथा “कितना छोटा सफर' जसी कहानियां उत्तेखनीय है । . 
इन केहानियौं की तायिकाए्‌ परम्प रार्जौ के प्रति मोहः-प्रस्त नही है वरन्‌ उनका 
अपमान कर ऊहे अस्वीकार करती ह ! इस अस्वीकारमें वे बड़े ही द्रः की स्थितिं 
ते गुजरती है । आगः कहानी की नायिका अपने अतीत को भुला देना चाहती ह 
क्योकि वह्‌ निरर्थक है इसलिए वहं ` सोचती' है - (भाज वहु उन्हे जला डाेगी, 
उसने सोचा, जव किसी निर्णय के वारेमे वह्‌ देर तके सोचती है, निर्णेय बदल 
जाता है। डापरियां पड़ी रहती है, तौ उसे लगता है, बीता हुभा सव कुछ निदा 
है बिगर ताश हुए, मुधा अरोड़ा, पृष्ठ 142) अम्त मे न्दरात्मक स्यितिंसे गजे 
के वाद वह्‌ डायसियां नष्ट कर देती है : इससे अहसास होता है कि डायरिया नष्टं 
नही की ययी, अपना अत्तीत नष्ट नहीं किया गया विक वे परम्पराएं जो ¡निरर्थके 
ह उन्हेनष्टकियागयादहै। 
रामदरश मिश्च कौ कहानियो मे भी प्राचीनः मृत्यो के.प्रति सीव्र विद्रोह दिखाई 
पड़ता है 1 मुविति' नामक केहानी.भ टाइपिस्ट ' पिता अपनी पृत्रियो का विवाह न 
कर आर्थिक स्तर पर सम्पनता प्राप्त करने, मकान वनाने जदि कायो के तिए 
उनसे नौकरी करवाता'है } चन्दा नामकं लडकी इसका विद्रोह कर किसी युवक के 
साथ धरप्ेभाय जाती है, तो एक व्यक्ति मलीन का पूर्जा वनने से बच गया..०* 
कथन के माघ्यम से चड़की के भाग जाने का समर्थन करके नवीनं मूल्यो कौ स्वी- 
कृति प्रदान करने के माध्यम से चेतना को अभिव्यक्ति मिली है । मणिमा मोहिनी 
की कटनी "तलाश ' में नायिका का उस मामं कौ तलाश करना जो उसे ववाहिक 
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जीवने से टकार दे सके, नवीने परयो की प्रतिष्डाकरना ही दै! ' 
निषपमा सेवती कौ कहन श्व में से एक" की नायिका का कथन श्वत 
पहले ही भमि पूरी तरह इन्कार कर दिया था ओर पिताजी ने नाराज होकर भ॑वा 
कै पास मेरा खें तक भेजना वष्दे कर दिया । मीनो बीत गये ह्ैनेमावपकी 
भ्ूरत नहीं देखी, ना ही अपने णह्र गयी ।* (कानी आजकल मे संकलित, पृष्ठ 
32) नवीन भूष्यो के प्रति आस्था को ही अभिव्यक्त करता है} अज कोद भी मा- 
वाप अपनी इच्छा को वच्वो पर लाद नहीं सकते अन्यथा वच्चे उम्हँ अपने 
व्यक्तित्व के निकास मे' वाधा जान अलग हो जाते है क्योकि उनका अपना भी कुष्ठ 
अस्तित्व है । 'भाज तक हम सव भाई एक-एक करके यहाँ घे चते गए तोफिर लौट 
कर मये क्या. देोने केसी घुटन सीहो र्दी है? दसा -लमता द जे यहां एक 
साचा हो जो हमे अपने अनुरूप ढालने के लिए उच्वत हो । एक मनुष्य ' करी महत्वा- 
काका मह्‌ वाए्‌ हमे निगते लेना चाहती हो, जैसे हमारी अपनी आकां्ा, आशाए 
हीनहो, जैसे हम कोई अस्तित्वे हीन रखते हो, जैसे हम गीली मिहो जिते 
भपनी भका के चाक पर चदयकर कोई अपने अनुकूल ढाल लेना चाहता हो 1 
{कजा ` आर. श्मामसु्दर, उद्धृत : कहानी जाजकल , पृष्ठ 146} 
चन्द्रपरकाश पाण्डेय की कहानी “जंग मे भी प्रालतू पक्षी मारने पर पिता पूवस 
वन्दरके टीने लेता है । उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप्र--“नत दूसरे दिन शहर चला 
भया । वहाँ कानून पढ़ रहा था । काफी दिनों तक लौटकर नही आया । जिस जगत 
भे चिडियो के शिकार प्र ही प्रतिबन्ध हो वदौ- लौटने का क्या सवाल है"“ ” यहां 
भरततिचन्धों के अस्वीकार म चेतना कौ व्यक्तिवादी भंभिमा अभिव्यक्ति पारहीदै। 
देस ही अस्वीकार बोध कराने वालो कहानियां 'इस हर मे' (आशीष सिन्हा), 
%रेहिे" (शिवप्रसाद सिह), “जमीन से हटकर (हेतु भारद्वाज), पाट चेहरे 
वाला आदमी" (दूधनाय सिह), "वो कटानियों के वीच (शशिप्रभा), कन्व 
मकान" (निस्पमा सेवती) हँ) इन कहानीकारो के अस्वीकार मे दस वात की 
स्वीकारोक्ति है कि “ये मनुष्य के अस्वीकरण को प्रयड के मनुष्य के नस्गिक 
असामाजिकेता, उसके स्वभावो के अपरिवर्तंनीय अहवाद के सिद्धान्त ने भी प्रेरित 
किया है 1 (समाजवादी समाज मे व्यपति: ग. स्मिनोवि, ¶. 82) इसी प्रकार 
मनहर चौहान को कहानी "विपरीतीकरण' में पदयो के सपं ओर नयी पदो कौ 
त्रिजता के आधार पर व्यक्तिचेतना को प्रतिष्ठितं किया मया है । 
आज स्यक्ति भ्यरितिगत सम्बन्धो मे जथ को भिक महत्व दे रहा दै । आधिक 
स्थिति को विषमता त्रे नमस्त परम्परागतं मस्यो को तोदृकर रख विया है 7 “रबर 
चण्ड" कटानी मे एक मघ्यवर्यीव परिवार क चित्रण है, जहा घर का खं एकं मत 
पुपर चलाता दै। उसके विदेण जाने के नियमे वुद्धामां के परम्यरगत भूत्य, 
उसकी धरर्परागत दुष्टि एकदम वदल जती दै । मद माँ जो कभी वेरीका नौकरी 
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करा पाप खमश्चती धी स्वयं उते नोकये कखे फे लिए कहुती है ) इतना दी मही 
आज पति-पली सम्बन्ध का आधार भी भयं है । आज कौ नारी अवता नही, जो 
पुस्ष का धिपत्व स्वीकार फर ते । वद्‌ आत्मनिमेर है इसतिए वह्‌ अपने-भपको 
पुरुष से कम नही समक्षती । गिरिराज किशोरी कहानी फ़ाक वाला घोडा 
निकर बाला सा्ईष' कौ रोता का कयन “भप पुरुप सोय समन्ते हैः जो कुं 
आप कमाकर लाते है उसके कारण हम लोग जापका सम्मान करते हँ भौर इसी 
कारण भप लोग अपने आपको स्वतन्त्र रय पाने मे समर्थे ह । तेकिन आज व्यविति- 
मत सम्बन्धो रा भी धिक्‌ महत्व अधिक द ! भयर म आपसे छः गुना कमाती ह 
तौ ठः गुना ही बड़ी भी ह ।“ (वेपसे : भिरिराज फिसोर : पृष्ठ 101} 

` इतना ही नही अर्थाभाव के कारण पत्नौ अपने पति को छोडकर किमी मन्य 
व्यक्ति फे सायभी चली जाती दै । चैते मटियानीकी कहानी “उर्ईदगीरः की 
गुलावो भपने पति भोवा को इसीलिए छोड जाती है । इस बातत की पुष्टि भोताके 
निम्नलिदित कथन स होती है--^सो तो रड वंठ चुकी । यर, इन्तजार करती 
भेरा, तो भी भदो मर चुकी होती । मुन्ञसे तो टूटना धा, उते मुदा टूटने से जिन्दा 
षूटना भता (उठाई्गोर : शेतेश मटियानी, संकलित - कहानी भाजकल, 
पृष्ठ 23) व्यक्ति को ब्रह कितने ही संधो का सामना करना पदे; चहि वह 
भ्रुवा मर रहा हो मगर वहं अपनी स्वतनवता पर .चोट कभी नदी सह्‌ सक्ता । 
किस के अदुसान तत्ते दना नहीं चाहता क्योकि वह्‌ किसी की गुलामी स्वीकार 
नही कर सकता । स्वतन्य रहकर वह भूखा ही प्रसन्न है ।** “तुम ज्पादा-से-ज्यादा 
चार सौ तक की नौकरी का इन्तजाम कर दोय, फिर ? फिर तो तुम्हारे अहसान 
मे इतना दवा रगा कि कमी भी' अपनी जडे हुए हाय खुल नदीं पगे ।“ 
(अलेक्लेण्डर ; प्रवणकुमार वन्धोपाष्याय, संकलित कहानी माजकल, पृष्ठ 127) 
यद्‌ कद्‌ कर कदानो का नायक नौकरी नदीं स्दीकारता क्योकि स्वतन्त्रता ही उसका 
भल्पहै। -,.. 

सुरेश सिन्हा ने भी संन्वन्धो के बदलाव के माघ्यम्‌ से व्यक्ति चेतना कौ भभि- 

व्यक्तिदी है। उनी कहानी “रूडियो से उतरता सूरज" में इते स्पष्ट किया गया 
भया दै--“रेखर ने विल्ला-चिल्लाकूर कह, वे "भाई बहन नदी है "" सम्बन्ध तो 
भननेसेहोतादै न, शब्दों से नही, मै केवत शब्दो के सम्बन्ध को माननेकोतैयार 
नहीं कि वह मेस वहन है, वह मेरा भाई दहै,-- रिते तो मन के ोते' है" “सम्बन्धो 
के किए विबि जकर होता है ओर शतान्दियों पे चते आ रहे ये कोढ-मानदण्ड 
नदी मने 1" (सीष्ट से उतरत्र सूरज :, सिन्हा, संकलित--सार्कि, माच 
1969, पृष्ठ 75) परम्प रायत बरतो के प्रति बदली हुई जीवन-दुष्टि, मदैन्दर भत्ता 
एक पति के नोटूत' (लन्ती ठडनी) रीन कालिया कौ - ^नौ साच छोटी बीवी” 
भीष्म साहनी की श्चौफ कौ दाक्त' शिवप्रसाद की कर्मनाथा की हार्‌” ' ममता 
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जीवनतेषुटकायदे फे, रेपोनमूःयोगरोप्रतिष्टाक्रनादरादै। 
निण्यमा सेवती को ङटानो भादमेने एड" कौ नापि छा एप श्न 
पटेनिहो्ैने पूरोतर्द दकार ङ्द दिया थाभौर पिनायी मे नाराज हुकरभया 
फेपाममेरा यमं तकर,जना यन्द कर दिपा) मदनो पोत गयेद्ैकमेमां वपरौ 
पूरल नही देय, नाद्र जपने गहूद मयी)" (कदानो जाजद्त म मङित्‌, पृष्ठ 
32) कवीन मूष्यौ कृ प्रति जस्ाकोद्रो नभिस रताद) आज रोईभीमा- 
यपि अपनो इष्टा को वेन्यो पर ताद मरो समत जम्पपा दथ उट मपने 
व्पनितित्य कै विकास मे वाधा जान अतग दौ जामि ट म्पौङ्ि उनका जपनाभी वु 
भस्तित्व द) भाज तङ़ हम सवं भाई एक-एक करफे यदौ मे पते गप्‌ तोफिरनौर 
करलयिक्पा?देखोनकैमोपुटनमोह रहो है? एमा सगरतादे ज्यौ एक 
सांचाहोजौ हने भषने भनुषूय उतपोके तिएण्तहौ 1 एक मनुष्यं फो महत्वा- 
काका मृ बाप हमे निग तेना जादती श, जैत हमार अपनो जाङ्गला, जाप 
हीनह, जते देम कोट अस्तित्व होन स्रत दे, जमेहूममीनौ ग्द्ोष्ौ किमि 
अपनी जाकासा के चाक पर्‌ यदृाकर कोई भगने अनुगूष हान समा बहना ह 1 
(कना : आर. ए्यामसुःदर, उद्धृत : कदन भाजरस , पृष्ठ 146) 
चद््प्रकाण पाण्डेय की कानी जम" मे भी पालतू पक्षी मासे प्र पितापुव्रमे 
बन्रक्टीन तेताहै। उमी की प्रप्रा स्वरूप्र-- “धनव दूमरे दिन गदर बता 
गया । वह्‌} कानून पद्‌ रहा था । काफी दिनो तः लौटकर नही भया । निस जंग 
मे विद्धि के शिकार प्रदी प्रतिबन्ध हो वड सौटने काक्या मवात द" “यहा 
प्रतिवन्धो कै अस्वीकार मे नेतना कौ प्यस्तिवादी भयिमा अभिव्पस्तिपा रदी है। 
दसा ही अस्वीकार बोध कराने वाली दानां “स गहर मे" (आणीप निन्दा), 
भेदि" (शिवप्रसाद मिह्‌), “जमीन से हटकर" (हेवु भादरा), (सपाट बेरे 
वाला भदमी' (दरुधनाय सिंह), 'दो कदानियो कै वीच" (गतिप्रभा), "कच्चे 
मकान (निंस्पमा सेवती) है । इन कहानोकाये के अस्वोकारमे एस बतत कौ 
स्वीकारोक्ति है कि “नये मनुष्य कै अस्वीकरण फो फ़रायड के मनुम्य के वैसगिक 
ससामाजिकता, उसके स्वभावो के अपरिवर्तनीय अहवाद के सिद्धान्तनेभौ मेषि 
क््यिए रै !“ (खमएजवादी समज मे स्यक्दि; ग स्मियोव, पू. 82} इमी धकार 
मनहर चीदान की कदानी विपरीतीकरण' मे पीदं के सधपं ओर नयो पीढ़ी की 
विजता के आधार पर व्यक्तिचेतना को प्रतिष्ठति किया गया है । 
आज स्यक्त्ि व्यक्तिगत सम्बन्धो मे अयं को अधिक महत्व दे रहा है । आधिक 
स्थितिं कौ विषमता तरि ममस्त परम्परगत सूत्या को तोड़कर रख दिया है । "वर 
रवण्ड कहानी म एक मध्यवर्गीव परिवार का चित्रण है, जहा घर का वचं एक मात 
पप्र चलाता है! उसके विदेश जाने के नि्णेय से वृद्धाम के प्ररम्पागत पत्य, 
उसकी परम्परागत दृष्टि एकदम बदल जाती है 1 वह मा जो कभी वेदी का नौकरी 
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करल पोण समती थौ स्वयं उते नोकरो कस्ये के लि कडती है इतना ही नदीं 
आज पतिवत्नी सम्बन्ध का आधार भी भये है । जान कौ नारो अवला नही, जो 
पु ` का अधिपत्य स्वीकार कर ते } वह भात्मनिभरर है इलि वहं अपने-भाषको 
पुय से कम नही समज्ञतती । गिरिराज किशोरकी कहानी श्राक चाना घोड़ा 
निकर वासा साक्ष" कपे रीता का कयन “भाप पुरुप लोग समक्षते हैः नो कुछ 
आप कमाफर लति है उसके कारण हम लोग आपका सम्मान कते दै भौर सी 
करर्ण आप लोग अपने आपको स्वतन्व रख पने मे समयं है । तेकिन' आज व्यकति- 
मत सम्बन्धो का भी आधिक महत्व अधिक है । अगर मे आपसे छः मुना कमाती हू 
तो षःगना ही षद़ी भी हूं  (क्पखेट : गिरिराज किशोर : पृष्ठ 101} 

~ इतना ही नही अर्थाभाव कै कारण शृत्नी भपने पति फो छोडकर किसी अन्य 
व्यक्ति फे साथ भी चलती जाती ह 1 . षेण मट्यानी कौ कानी "उगाईमीरं कौ 
गुलाबो अपने पति भोला को इसीलिए छोड़ जाती है । इस वातत की धृष्टि भोला के 
निम्नलिदित कथन पे होती है-- “तो तो राड वैठ वुकी ।. खैर, इन्तनार करतीं 
मेरा, तो भौ शरूखों मर चुकी होती । मकषसे तो षूटना था; उते मुर टूटने से जिन्दा 
धूटना भना 1" (चसार्ईगीर : शैलेश मटियानी, सकतित्त ~ कहानी आजकल, 
पृष्ठ 23) व्यक्ति को चाहे कितने ही सपर्ण का सामना करना पड़े; चाहै वह 
भुखा मर रहा हो मगर वहे अपनी स्वत्रता पर चोट कभी नह ' सह सक्ता 1 
किती के महूवान तते दवन नही बाहवा र्थोक्ति बह किरी कौ गुल्मी, स्वीकार 
नही कर सकता । स्वतन्य रहकर वहं भूवा ही भर्ने है 1; " “तुमं ज्यादा-ते.ज्यादा 
धार सौ त्क की नौकरी का इन्तजाम कर दोये, फिर ? फिर तो पुम्हारे अहसान 
भे इतना दवा रहगा कि कभी भी अपनी जुड़े हुए हाय. दूत नही, पाठे । 
(अवेक्लेष्डरः प्वणकुमार्‌ वन्धोपाष्याय, संकलित--कडहानी आजकल, पृथ्ठ {27} 
पह फेर कानी का नायके नौकरी नहीं स्वीकारता क्योकि स्वतन्तेता ही उवक्रा 
मूल्ये} ^~, ~ +" 12 -94, ४ + 

सुरे विन्हा ने भ स्वन्धों के बदलाव के माध्यम चे व्यित देतना को असि- 

व्यक दी है। उनकी कटनी "र्यो चे उतरत सुरन" मे इसे स्पष्ट किया ग्या 
मया है--“शेखर ने पिस्ला-चिल्लाकर कहा, वे “भाई बहेन नही है "सम्बन्ध तौ. 
मनिनेसे ताह न) शन्दो से नही, मँ केवल शन्दों के सम्बन्ध को भाने को तैयार 
नही गि कह मरी व्व है, बह मेरा भाई दै, "रिति दो मन ॐ होते हैः" .सम्बन्धो 
कै वि्‌ दिखाम जरूरी होता है मौर पतान्दियो.से चते भा रहै मे कोढ-मानदष्ड 
नदी मानिष ।" (सीषिषो मे उतसव ब्रव :, सिन्हा, - संकमित-- सारिका, पाच 
1969, पृष्ठ 75) परम्परायत मूल्यो के प्रि बदली इई नौन-वुष्ठि.महेन्द भल्ला 
क मति के नोव (तन्वी क्ती) सोन कातिषाकी नौ साल छोरी वीवी"; 
भीप्न सदनी को श्वीफ की दवत", धिषप्रदाद को कर्मनायाकी हार ममता; 
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कालिया की एक अदद भौरत, स्वं प्रका की "वरे" जंसौ कठानियोमे भी रवाः 
कितिकीजासकतीहै। 
आज व्यनि वैयक्तिक धरातल पर ही सोच-विचार करता है। जो कुछ भी पराप्य 
है वह सिं उसका है, निजी है। उसमे से किसी मौर को भी कुठ प्राप्त हो,.यह्‌ 
वह्‌ कभी स्वीकार नही करता । महीपर्तिह की कहानी 'ुद्धमन' मे. कोहली साहब 
का कथन इस स्थिति को स्पष्ट करता है-- “दलह लगा दो ये सव लोग उत्क भागत 
को वाट लेभे, नोच-वसोट लगे । वह आगत जो. ्िफं उनका है, एक .मावर उनकी । 
जिसमे ये किसी भी हिस्सेदारी नही चाहते 1" (पिराव ; महीप्िह, पृष्ठ 71} 
हिस्सेदारी चाहना तो दुर कौ वात है आज व्यक्ति अपने जीवन में किसी की हस्त- 
क्षेप भी पसन्द नही करता, बह स्वतन्त्र रहना चाहता है । कुलभ्रुपण की कहानी 
अजू मौर राजीव" मे अंजू के कयन से यह स्पष्ट है--, ^^“ समाजे का हस्त्दप 
किसी प्रकारभी न होने दे अपने जीवन में । कयोकि हस्तक्षेप को म॑नूर केरा 
गुलामी कौ निशानी है, जो आजाद इन्सान कभी- मजूर नही कर सकता 1“ "(अनू 
ओर राजीव : कूलभूपण, सकलित--कहानी आजकल, पृष्ठ 318) ^ 
व्यित जव स्व-कन्दित होने लगता है, तो वह अपने परिवार मे ही अजनवी' 
बन जाता । एकाकोपन का यह अहसास उसे धूट-पुटकर जीने पर विवश करः दता 
है) (रक्तपात" कहानी फा-नायक अपने घर जाता है जहां उसकी छोड़ी हई पती 
ओरमांहै। मांवेटेकी चिन्तामेअव पागल ही चूको है!, पत्नी पुनः पतिका 
सामोप्य पाना चाहती है पर वह्‌ कुछ नही,कर पाती ! एसी स्विति मे नायकको भह- 
सास होता है कि “अपनेधर मे वह्‌ एक अतिथि है मौर अपने परिचित कोनो, रो, 
धरो कौ दोवारो ताकौ, सोषटियो को नदी, षू सकता । हर कही एक बाध्यता है 
एक न जाने केष विवश विन्नता॥” ("सपाट चेहरे वाला आदमी" नाम सग्रह 
का प्रथम पेष: धनाय सिह, पृष्ठ 122) समकालीन हिन्दी कहानी मे 
जलगव की व्यक्तिवादी मुद्रा को चित्रित करने वालो मे प्रमुख कहानीकार निर्मलं 
वर्मा, यमढुमार, शिवप्रसाद, गोविन्द मिश्र, राजी सेठ, पान्‌. वोलिया, रमेश वर्ष! 
मणि मधुकर हैँ । एकाकौपन क ददं की जीवन्त अभिव्यक्ति को युवा कहानीकारं 
सत्यनारायण कौ कहूानियीमे भो देया जा सवता है । , < 
ग्यमित धेवना ने आज ब्यवित को स्वतन्वता का महत्व बसूवी समन्ना दिवा 
है जाय म्यति स्वतन्वतः मं विश्वास रयता है । वह कोई भी निर्गम स्वय तना 
घादता है गीर उसे पर दृद रहना चाहता दै, परिणाम को चिन्ता वहु नदी कूरता 
तरोकि व्यक्ति का यह्‌ मानना दहै कि यदि परिणाम पर विचारङ्षियाजायेतो वह 
कृभो गु नदी कर पेया । इमी सन्दभे म अन्विता अग्रवात फी कहानी कड 
फद्ादट' कौ नापिका सोचक्ती है--“यदि उदे रिकाल्वर मिल जाये, तौ सथं उसका 
हष एक सषणकोभौ नदी कोपे । किर उमका भरिणाम भते ही ओ यु हो । बह" 
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होना देना हती है 1 क्या होया परिणम्‌ के वारे अं सोचकर ? कमते -कम वह्‌ 
तो हो पयिगा जो वहु चाहती दै । परिणाम देखती रहम तो कभी कू नही कर 
पायेगी ।“ ` फ़ड्फड़ाहट : अन्विता ^ अग्रवाल, ` संकलित--धर्मयुग-13 ` अक्टूबर, 
1969, पृष्ठ 28} स्वतन्त्र निर्णय के क्रियान्ययन के परएचात्‌ आत्मा कितनी सन्तुष्ट 
होती है यदे इसी ` कहानी कौ नाधिका की स्विति से स्पष्ट है--"दरूषरे दी क्षण 
उसे लगा कि" उसने जौ कुछ किया है'वह्‌ दीक दी या दै । उसने वह्‌ कहा है जो 
कटुना चाहती थौ.} `विना चाहे ट नही किया है 1 उन श्ुरा लगता तौ" नमा 
करे ।” (फइफड़ाहट : अन्विता अग्रवाल, सकलित-धमेयुग 13 अक्टृवर,' 1969 
४ यिका 
` पपर 
ग्दीण 


तां ैतो 

है।दइमो 

< 1 वह्‌ 

पना फसला नदी वदतेगाओौर किसी को अपने अन्दर नही आने देगां फि उसका 
स्वत्व हौ जाता रहे }" (दूसरे के पैट :" थीकन्त- वर्मा, सकलित--अकटानी, 

भृम्पादक द्य श्याम मोहन श्रीवास्तव, सुरेन्र अरोड़ा) ओौर इस निणेय के पशात 

उः लगता है स--“अव वह विल्कुल स्वाधीन दै । उसने अनुभव किया कि "उसके 
अन्दर एकं भयकरः आत्मविश्वास. जाग उब है जोर वह समर्थ है 1“ (दूसरे कैर्षर 

श्रीकान्तं वरमा," संकेलित-अकहानी, - सम्पादक दय.ए्याम मौहुन श्रीवास्तव, मुद्र 

भरो पृष्ठ 51} स्पप्टतः व्यक्ति अपने स्वत नियो द्वारा अपने.भस्तित्व "को 

सार्थकता प्रदान्‌ करना चाहता है । 'दसलिए वह्‌ समूहं मेँ अपने स्व को समाहित 
करना नही चाहत्रा,। इसी कारण सुरेण सिन्हा को कहानी ' "एक अपरिचित दायराः 

का मदन्‌ सोचता ै--“"वह धर छोडकर चला जायेगा, पर अपने अस्तित्व को 
खण्डित नही होने देया । इस ' बडे ' शून्य में वद्‌ अपना विलय नही हीने" देना, 

उसका स्वत्व अथं रखता है 1" (कई भावाजों के वीच : सुरेश सिन्हा : पृष्ठं 38} 

५ इन सवके अतिरिक्त साठोत्तरी कहानी मे व्यक्ति चेतना की उपलब्धि के रूप 
मे रवीन्धनाय कालिया को डरी हुई ओरत', "वड शहर का आदमी वेशर्मी, 
तथा ^नौ साल छोटी पत्नी! ममत्ता कालिया की अपत्नी", रमेश उपाध्याय कौ 
सतनाव', काशीनाय सिह की "आधिरी रात", सुख" ओर वे्टिग रूम" आदि कहा- 
तियो मे स्थापित रदधियो जौर मान्यतार्जो के प्रति एक नेये दृष्टिकोण का भाव है । 
मानवीय चेतना को नकारने वाली व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव है जो व्यक्ति- 
चेतना के कारण ही आया है । आज भी कहानी में व्यक्ति चेतना हमे कभी सम्बन्धं 
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के नचीनस्पमेतो कभी सम्बन्धहीनतामे पराप्त होती है 
साटोत्तरौ कहानीकासे नै नयो कहानी के भीरपंक के नीये व्यगति मौर समाज 
को आमने-सामने रखकर व्यित चेतना को यथां पमे विपित करने कृा भयाप् 
करिया इन कहानियो मे व्यित का आत्मवोघ एवं रवे दों ही जीवन्त जान 
पडते हँ । समसामयिकं कहानी में सामाजिक परिवेश के प्षगवन्ध भें व्यवितिचेतना 
कौ जौर अधिक प्रवर ल्प में प्रस्तुत करये का प्रयास हो रहा है. आज कै कानी 
कार व्यित चेतना की उन स्तव तदो तकं जाना चाहते हैँ जो व्यक्ति -वेठना को 
पूर्णं सार्थकता प्रदान कर सकती ह तथा व्यक्ति मौर समाज के स्वस्यतम रिते 
निमित्त कर सकती है । जव भी किसी कहानी मँ माचरण करी स्वच्छता धूमित हेने 
लमतती है तो व्यक्तिवादी भगिमा कारूण रूप सामने आने लग्ताहै ) हिदी की 
नयी यौर समकालीन कानी मे पसा अनेक वार हया हैभौर इतस्ततः जारी दै। 
इसलिए कालीकार को यहु महे नजर रखना ही होया किं “आदमी का व्यक्तित्व 
जनिवायेतः सामाजिक सम्पकं गौर सामाजिक कायंकलाप की प्रकिवामे निमिव होता 
है गौर बह अच्छादहौोया बुरा, अिप्रतिभागासी होया साधारण मर्त्य, वह्‌ सदा 
अपने भासपास के जीवन को अपने भात्मसात किये एक व्यक्तित्व भौर इसीतिए 
व्यक्तित्व वना रहता दै । ओर इसका विवेचन हर कोर कर सकता है कि वद्‌ किसी 
तरह का व्यक्ति है ” (समाजवादी समाज में व्यक्ति : ग. स्मिर्नोवि, १. 17) 
इस प्रकार समकालीन कहानीकार जीवन के साय कहानी को सम्बद्ध करे 
चल रहा है। जौवन कौ सूक्ष्म पहचान मौर सधपं कौ आन्तरिक पकड़ के भीतर 
रवीन्द्र कालिया की "नौ साल छोटो पत्नी", ममता कालिया की "क मदद भौर 
चिरिदान कफिसोर कौ भेपरवेट, दामोदर सदन को 'यमशान पृथ्वीराज मोगा की 
व कोई एक", राजी सेठ की तीसरो देयेलो+ वदीघज्जमा कौ श्रुत दूते ए" 
मौर “चोय ब्राह्मण", शिवप्रसाद तिह की भेडियिः, से. रा. यात्री फी केवल पिता, 
जानरेजन को (मात्महत्या "पिता" इत्यादि कहानिया वदी हई दिगा मौर परि 
यतित भ्ङृति कौ कटानियां हँ 1 भज को कहानी व्यक्ति यथार्थ के निरन्तर तत्व 
होते जा रदे अनुभवे के करीव आती जा रदी है। इस धारा के सेखक्ये की यह 
महस्वपू्णे उपलन्धि है । = 
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हास्यस्य ` 


रचली ठी त्म काम 


© गणेश तारे 


कई दिन से सोच रदा था कि कृष्ठ रचनात्मक तिं. सो देश के सेवार्थं भेरी रचना- 
तमके रचना प्रस्तुत है । अव रचनात्मक का मतलब तो भाप समप्तते ही है । स्वना- 
त्मक यान रचनारमक...समधिग क्ट... नोटःउे्टकरििव । अव कस्ट्रक्टिव भी, 
नेही समक्षते क्था ? लगता है चुगी के स्कूल मे पढ़ी! - 

म समशचता हं कि प्रत्येक तेखक ओर कवि.को कु.एेसा लिखना चाहिए कि 
देश का भला हो, देश पर जो सदैव विदेशी ताकतों, का दबाव बना र्ह्ता है वह कम 
हो1 यह्‌ तभी हो सेमा जव देश ताकतवर होगा ! देश तभी ताकतनर होगा जवे 
सरकार ताकतवर होगी ! अतः सरकार के हाय मभद्रूत करना.हेमारा प्रथम. पुनीत 
कर्तव्य द \. दस "शाश्वत चिन्तन" को प्रारम्भ करे से श्रव ममर भौर सरकारके 
पवित्र एवं घनिष्ठ सम्बन्ध को स्पष्ट करदं ताकि 'मिसमण्डरषटेण्डिगर न हो, यदि 
आप्‌ समक्षते है किरम सरकारी- कर्मचारी हूं ती.आप वुटि.पर हँ ! सत्य यह्‌ दै कि 
मै भी.जाप जैसा एक समक्ञदार, सजग नागरिक हूं जो हर चुनावे मेः सुप्त अवस्था 
पे जागकर बीट देता हँ भौर सरकार वनाता हं । मेय दावा है कि"मैजिसेनोट' 
देता हे वही सरकार बनाता है। मँ जानता है कि. किते चोट देता ह,,पहं आप्‌ जान 
ही नही सकते ।.भतः यह्‌, मानना ही पड़ा किरम ही वरकार बनाता ह... अर्थि 

“गवर्नमेष्ट मेकर' ह । चकि सरकारमेरी है अतः उसे कई विरोध.सम्भव नही है, 
अव विरोधी भागे दिन चिल्लाते रहते हँ, "सरकारने क्रिया ही.क्या है ?तो भेद्ये 
सीधी-स्ीधी वात है - सरकार ही माई वाप है, सरकाद ही पालनहारी है । सरकार 
नै हमे पानी दिया,.सरकार ने बिजली दी । अव शवाट वक्सं,भोर ` शतेकटरीसिटी 
बोई” तो सरकारके मानोयेकिवे ध्री विसेधियो कौ वपौतीरहै? सर्यरने ट्म 
फीमे हेवा दी, उसका चापद एकं वैसा भी नही ेती । सरकार ने फकट्रै चलाने 
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वालों को लादसेन्स दिया । पैदद्रौ वार्त ने प्रदूषण किया } सरकार ने तब पर्मावरण 
काअथेसमज्ाया 1 पर्यावरण समक्नने वालों को पैसा दिवा, पैसे ने सेमोनार करवाई । 
सरकारने फट्‌ खीचकर टी° वौ ० पर दिखाई । तना सव सरकारने त्रिया ओर 
विरोधी पूते है सरकारने क्या पिया? म॑ पुता हूं विरोधियो ने मवत्तक बया व्वा ? 
नारे लगाये, गूनियनें वनवायी, हइतान करवायो, उत्पादकता कम करवाई, सर्फारी 
कामो मे मडंगर लगाये, जगह-जगह अशाम्ति फैलायी, सोयो कौ भावनाएुं भद्काई । 
विधौ ध्यान रखे, जगह-जगह कलेम््रेट पर जाकर वे नारे लगति है, वह्‌ कतर 
किसने खुलवायो ?...सरकार ने । अव मरकार कतेवटर दौ नियुक्त नदी करती तो 
ये वितेषी कटू नारे लगति; सद क्ापन देते, कटौ धरना देते? हो जाती न स्व 
दुकानदार ठष्प । भजी, कलेवद्रेट तो दूर जिन सडको पर ये विसेधी जुतूस निका- 
सते ह, मे सडके स्ररकार हौ तो वनवाती है 1 उसमे जगह-जगह कु स्पीड प्रकर 
रखवाती है रि वाहन वाते कुछ सम्हल कर चले । चाहे जिस बादन सै टकराकर 
एक्सोडेट न कर, भसावधानी से खड्‌ म ही गिर जोर भविष्य मे धुनः ष मे निर 
के लिए वचं । अत संरकार मसे वालेको जोने की प्रेरणा देती है । फिर भी, कोई 
मरेषरही उतांह हो तो सरकार मे उसको भी वचन्नेइन्तजाम कर छोड दै। 
जगह-जगह अस्पताल खोल - र्वे है । :डाक्टर-नसं रव छोड़ी हँ । अस्पताल म 
दवा न मिले तो प्रा वैट दवाय की दुकाने खोलने कौ परमौ गन दे रखी है 1. ˆ 
भागे सुनो, सरकार ने जगह-नगह्‌ स्कूल खुलवाये भौर कडा पढो मेरे नात । 
पढ लिखकर विद्वान वनो भर प्रिकामो-अवासो मे.लिचो । किन्तु लोगो ने पठ 
लिखकर सव गुड्‌ गोवर कर दिया । चार कितवे क्था प्‌ लीं, जिसने पाया उते ही 
ख दिवानि से (मेरी विघ्न मुद्से ह म्या) । सरकार ने अखबारों को कागज 
दिया । कहा, लो छापो । लोग" जोरों को जिन्दा जला रदे है; सवां दै ह, सती 
जना रहे ह । परःयेः अखवार वाचे भौ न जाने कया छापने लगे अंट-शट । पतां 
नरी क्या-वया * दलीते देने ले । इन्हे यह पता नहीं किये जो छापं रे ह उसके 
लिए काचर कौन देता है ? छापने के लिप परस ` आयातित' करे की ' परमीसन्‌ 
कौनदेताहै? प्रेस लेगाने की जगह्‌' कौन देता है ? पागल कीं ।के'""हद वज 
के अहसानफरामो, इतनी सीः बात नही समस्ते किः यदि सरकार रजिस्ट्रेशन 
ही कैसिल करदे या फिर कायज का कोटां ही घटा दे जौर कह दे करि आज तो"एक 
हौ कागद्ध भिलेमा तो छाप लेगे ये अखवार ? दिन-भर लाईन मे खड रहैगे सवारी 
दप्तसे के घाह्र, एक काग के लिए" "भौर जव खिड़की तक नम्बर आयेगा तो 
प्ता चलेगा कि बाद्रू जाय पीने गय है या फिर लंच टेम है १ पर पता नही लिखने 
की यट दे दी तो सव मर्यादा भरूल बैठे । अरे भाई ठीक हैः; लिखो, परं खाल मे तो 
>" - सरकार के पञ्च मे मेरे पाच एेसे-रेते धामू ग्यूमेट है कि तबीयत क्क हो जाये 
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फर भ कौन मरकार का पीञारो (पी०आर० ओ०) हं जो पचे मे पटू । म जानता 
हं कि मेरी मीी-सीधी वातो को लोग-चाग समञ्च नही पारे ! जो व्यापारी बुदि 
के लोग वे केण देवो सरकार को चभ्पी लमा रहा है, पुरस्कार का जुगराइधिटा 
स्हाहै। वावी श्द निकाचने वादे है, वे कैम पच्छाव्ययरक्यरह्यहै। 
तौ भैय्ये गृहे कोड पुरस्कार नही चाहिए क्योकि सरकारने जो कुठ ठ्वा, पानी, 
बिजली दे रखी है वही सवते वेड पुरस्कार ४1 ओर रदी व्यंग की वाततो इसकी 
जिम्भेदारी तो गर्द जोगी, कै पी० सवसेना, हरिशकर पश्साईं की दै । मेरे जैसे 
की क्या विसरातकिर्मे व्यगलिषूं। नेतो स्वना लिखकर पमव पीडामे मुक्ति 
पायी है । अपना दायित्व पुरा करिया है । देश को ताव्रत्तदर वनाने के विए योम कदम 
उठाया । ॥ ५4 
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उारीवदषख क्ता विषाद-त्मोक 


01 भगवती लाच व्यास 


र गसैवदाम वरद मुफलिसीराम मोहल्ला अमुविधागंज साकिन गाव इण्डिया पौ 
साल म एक वार दिखायी देने वाते वैलट वैपर पर छवे चुनाव-निशानो फो हाजिर 
नाजिर जान कर शपयपूरवक घोपणा करवा ह कि जो मी वहग सच-पच कटा । 
सथ क अतावा कुछ कटने का सवाल दी पैदा नही दौला मयोक्ति पि्ठते इ्तालीम 
यरमौ मे सत्य के पर्यावरण मे सांस सेते-लेते पतृक सम्पति के रूप मे प्राप्त एकमान 
चीज--असत्य के जीदापुओ का भी स्थायी रूप से सत्यानाशीकरण हो वृका है! 
सुबह अखवार खोलता हे तो उसमे से परतला-सा, पीला-सा एक कागज उड़कर 
दररजा पड़ता है जमे हर वमन्त ऋतु मे वसन्त मुस देते ही विदककर रजा षडा 
होता है) मगर उढने वाली यह चोज एक इ्तेहार है। इसमे यह बताया गया ५ 
मेरैलिए जरूरो मोडने कपडो को जो यो तौ हूत कमतो ह पर विक्रेतापर देवी 
सकट भनि मे आधे से भो कम दामो प्रर 'मुटाया' जा रह है । पहते रामनाम कौ 
सूट दयोती घी अव चूट भी कटो की जौर एसोट भी कषद षी । सोक्ता दं जब 
चारो तरफ चीजो कौ कीमते बद रदी टौ तब यह्‌ यस््-विकं्ा इतने कम दार्मो पर 
कृपे वेचकर अघनमे हिन्दुस्तान को दके का ध्रयल कर रहा है ! कितना भता 
मादमी है वेषारा ! इस निहायत निम॑म युग मे कही तो माया-ममता वयो दै तभी 
तो धरती भपनी धुरो प्र धूम रही है, वरना रसातल मै न सिधार जाती। मेरा मनं 
उस अदेये-अपरिचित वस्व-विक्ेता कै ग्रति नमन-मुदरा धारण कर तेव दै । परमते 
भधिकमेरीनेवमेरेमनङरोकरनेकी टूट नदी देती करना वह्‌ भी कर गुजरता । 
मुहके कामो से परिय होकर दफ्तर फे लिए रवाना होता ह एक मोड भरे 
चौराहे कोपारङरूरनेकेवदिज्यो ही सेम्बी मढ़क पकृता किकिनिरे यद्रा 
माम्रूम-सा सङ्का षक युनरायी स्यन्‌ मेरे दुग्य मे यमा देता है ! उसके दर्रे 
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ही गुलावौ कागजों का जच्छा-षामा पुलिन्दा दै । म सडक को अच्छी तरह देवता 
हं भौर उस्केदिये हृष कागज को कसं कर मुदो मे पकड़ लेता हूं । लगता दै जैसे, 
किसी पतन्नर ने पास चे गूजर सनय को गताव का र्वदस्ता धमा दिया हो । समयं 
भी मेरी तरह जस्दवाजी म रहता है । वह हाय के गुलाव की भीनी-भीनी गन्ध भी 
तभी महुमरुम कर्ता है जवे वेचारे गुलदस्ते कौ सासै हेकड़ी निकल जाती है- मेय 
गुशी मे इम समय मौजूद इत पुलायी काभज की तरह्‌ + 
मौका देख कर मनि वह्‌ परना प्रद डाला । संयोग है फि यहु भी एक इम्तेहार 
हीथा। इसमे यह्‌ चिन्ता व्यक्तकी गयी थौ किम भी उम व्यक्ति की तरह लव- 
पति क्यो नही हो जाता जिसने एक सौ आठ पोस्टकाडं पर विशेष देवता के नाम 
तख अपने मित्रो-रिःतेदायें को इस हिदायत के साय भिजवा दिएयेकिवे भी 
मा ही करे! उनमे से एक नास्तिके व्यक्ति ने एेसा नही क्रिया तो उसकी जवान 
भैसमर मयी, धर मेँआग लग गयो, लड़की की सगाई टट गयी यानी उस्तपर 
मूसीवतो का पहा टूट पड़ा । अन्त में लिखा गया या कि इस परवे को पदे दाते 
हर ण्म से यह अपेक्षा कौ जाती है फि वह्‌ कम-ते-कम एसे ही पांच सौ परचे पवा 
कर वंटयान का वन्दोवस्त करे ! सात दिन मे उमे गडा धन मिते, सांटरी खृतेया 
व्यापार मे वेशुमार मूनाफा हो । अगर १३ने पाते णख्च ने एसा नही किया तो उसी 
तेरह मुसीवतो का पहाड टूट पडा, जैसा एक प्तौ आट पोस्टकाडं नही भेजने वाते 
परदट्ट पडाथा। मेरेमामने अव बह गुलावी कागज नही था । उसकी जगह एक 
तरफ़ एक लाख रुपये का ऊर धः दूसरी तरफ मुसोवतो का पहाड धा । दोनो मेरी 
तरफ ललचायी आंखोसे देव रहे ये । सोचने लगा, क्था कलं ? मन ने कहा-- 
“गरीवदास ! कर लेने दो दरस वारे मूसीवतो के पहाड़ को ही अपने मन की । अगली 
वारमेव मेँ जव कम-से-कम मौ रुपये श्च करने लायक दौगे तव लाख द्पयेकेढेर 
मेवात कर लेना ।* मैन जेव टटोल कर देखी । पाच रुपये का एक गृड़ा-तुडा नोट 
ओर लंचमे विना दूध की चाय पीने के सिए अटन्नी का एक सिक्काया। मेने वृस 
९ से मुसोवतो के पहाड्‌ कौ भोर देखते हए कट्‌ दिया-- "वेलकम मिस्टर मार्ण्टेन, 
लकम्‌ । 
एक दिन मेरे लेटर वाज्सिं मेँ डाक के साय एक सफेद परचा निकला। सफेद 
र्ग हमारे देश कै नेताओं को भी वहत प्रिय दै ओरमृञ्चेभी। रमँदसे एक सांसिमें 
पद्‌ गया 1 परचा शिक्षण-सस्था की प्रवन्धकरारिणी समिति की ओरसेजारी किया 
गया था। परते में एक स्थानीय अखवार मे छपे इस वक्तव्य का खण्डन किया गया 
था किस शिक्षण सस्या के अध्यापक-गण हडताल पर दहै1 अभिभावफो को 
सम्बोध्ित इतत पर्ये मे कहा गया था, सभौ अध्यापक हमेशा की तरह्‌ निष्ठा के साय 
अपना कायं कर रहे हँ इससिए अभिभावकों को शिक्षक यूनियन को तरणः जायी 
अपील पर गौर नही करना चाहिए तथा अपनः वच्चो को पने के लिए भेजना 
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चाहिए । मैने मुख फो सांस सी क्योकि मेरा कोई वच्चा उम महंगी संस्यामें कही 
परहा या। 
फिर यह्‌ पर्चा मेरे तेटर वाक्ते भ्यं? मुञ्च वगाक्षि यह्‌ फिसी भावौ 
गौरव फा मपय दै । सम्भव है जगने सान म उस स्कूव का गम्मामित अंपिभावक्‌ 
वनं ज} दस विचार मात्रमे ओ पुतक्रित हए चिना नर्द्‌ सकय मैने अपनी 
धर्मपत्नी को भौ यद्‌ समाचार दिया तो वे भी बहत गुण हुई । उन्मि कहा-- 
कया पता स्कूल कै प्रिसिपत साव ने कहं यड्‌ परवा वेटर वतसे दुड्वायान 
हो 1 तुम कन्वू का कमं तो पिते तीन सामे भरद हु, दस स्कूल मे दधित 
केलिषु !* मै श्रीमतीजी कै भोतेपन परर मिहाव हो यया । यकायकं मते उप तदे 
फी यादहो मायौ जो वोच सड़क फे फिसी काते संगमरमर फी स्टेचु की तर्‌ 
खडा गरलावौ पर्वे वट रहा भा! उतका मेहनताना तय या गौर परतेर्वाटनेकी 
विधि परे वटवानेवा उते भली तरद्‌ मना चूके पे! परवे यांटनेवतिको मते 
क्या मतव ्ि करन ने तेटर वपनयाने ऋ वस्वा अमुक स्कूल में पदृग्हा देया 
नही, फौन > माहव को परचा पने के याद दपरतर जाने की बजाय पच सौ परमै 
छपवाने सीध परेत जाने कौ सदी मयेगी । परे वानः उन कम है यामि प्रते 
वाौदनेवाले का रामं जाने, उमा गममं जानि । 
भाम काष्रानासखने के वाद वाजार मे वेधवाकरर लाये पान फी पुं 
खोतीतो निरा पाया, "पिते कृ पिनोमे दमी, फलकती, मद्रास ओर मीठे 
परसोंकेदामोमे भारे वदोत्तरी हुर्टै। जव तकतो हम षाटाशहन कर भी 
हमारे प्राहुको की सेवा कर रहे मे मगर जव यह सम्भवः न होगा, तिहाजा भगली 
पदर तारीयमे हरतरह के पान फी कीमत से ठम परचीस कैत की वृद्धिकर रहे 
ह । हमे पूणे विश्वास है कि हमारे दपानु ग्राहक हमेशा की तरह ट्मारा सहयोग 
फरते दए वरावर भेवा का अवसर देगे। भवदीय, तेकेटरी, फान भकेष्ट 
एसोजिएन 
दस अनिश्वमनीय यवर पर विश्वाम करके पान-विकरेता्ों का मनोवल वदत 
कै अतिरिततगौर कोर यारा मेरे पासन धा। अगररचाण ठोताती वहीया 
चेत्ता ) ुकानदासे की धौत मौर प्रान साथ-स्ाध क्यो खाता ? 
एक शुहानी भोर का जिफ़ जर कर दुं ! घर मे कदं दिनो ते हरी सम्बौ वनी 
धी तया उम्‌ रोज कुछ मेहमान भी अनेवाते थे। घर मेंस फरमान जायी हा 
कि आधा किलो भिण्ड, आघा किलो वार फली, आधा किलो पातक, पाक भर 
स्मार ओर एक लौकी वे ञं । इग फरमान के माय हो प्वास्टिकिकौ नफीस 
सी ढक्कनदारटोकयी बौर दम स्पे का भारतीय रिजर्व वंक का चायदात्र वड़े 
कायदे के साय मुत्त थमा दिवा गया ! मै आपसे सच कह्वः ह, पिते दस दिनो सै 
इतने बड़े नोट का सान्निध्य भेरी डेव को प्रप्त नटी जा था ! इमनिषु पलनी को 
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ईस अथाचित उदारता से मैने स्वयं को काफी गौरवान्वित महभूस किया । दस स्पये 
का नोट जव में डालकर मं सम्जी मण्डी कौ तरफ़ उसी तरह चल पड़ा जसे सेना का 
कोई ऊँचा अधिकारी सलामी तेने परेड प्राडण्ड की तरफ चल पड़ता है । 
सन्जी वाजार मेँ पटक र ज्यो-ज्यो भ सन्जियों फे भाव पूछता गया मुक्षे अपनी 
ससललतियत सरमक्च मे जाती गयी । अन्ततीगत्वा जधा किलो हरे प्याज, पाचि सात 
मिर्च, योड़ा धनिया ओर पाव भर टमाटर लेकर बुञने मन से भपने'छृपि प्रधान देश 
के सन्भौ माकंट से लौटने लगा । विचार वाया कि अगर मेरादेश कृपि प्रधान न 
होकर सन्ी प्रधान होता तो कितना अच्छा रहता । ये दिन तो न दैषने पठते ! 
कभी चजर दीवार पर चिपकेः एक वड़े पोस्टर पर पड़ ययी । लिखा था-- 
“क्या याप जोवन से निरा हो चुके ह ? पया आप खोया हुजा सत्मविश्वास 
मीर ताकत पाना चाहते ह ? तो मिचिये होटन धवागड्-बिन्ला" के केमरा न. 171 
मे देश के जाने-माने हृकीम होशियारचन्दर से । हकौम साहब आजकल विदेशों मे 
ही दताज करते है मगर हमारे विशेय आग्रह पर केवल दस्र दिन फे क्तिए स्वदेशी 
भाइयो के उपचार के लिए पधार दै । आपके हर में केवल तीन दिन का मुकाम 
है इनका । समय शाम के चार वजे से रात केआठ वे । हमारी विशेपतपए-- 
गरीवो का द्लाज मुफ्त ओर हर मरीज के लिए सलाह एकदमफ़्ी। मौकेका 
फायदा उठाना न भरले ।” 
अभी-धभी भोगे सन्जी-सत्राससे मँ बुरी तरह निराण हौ चला या। पौर्टेद 
पकर मैने तय किया आज चामको ही हकीमजी से मिलूंगा ! गरीयो का इलाज 
मुक्त करनेवाता ओर हर शघ्सं को फौ सलाह देनेवाला हकीम जरूर दरियादिल' 
होमा । वहे मेरे सम्जी-सकट का जरूर कोई-न-कोईं माकूल हत सुसायेगा ताकि 
दोनो यक्त दालसे तो कुश्ती न लेडनी पड़ । में पौस्टर मे छपे हकीमजी के चित्र 
को मन-दी-मनं प्रणाम कर उठा) 
णाम को धूम आने का वहाना बनाकर मे घरे सरक लिया ओर पहुंच भया 
होटल वागड़ वित्ता ।' देकीम साहवे के सेवक ने भूद्यो एक टोकने थमा दिया । 
टोकनपरमरा नम्बर लिखा था। योडदेरमे आवाज पड़ी मरीजन. 18। 
अपनी जगह से डा जौर चिक उठाकर कमरे मे दाधिल हो गया । ठकीम साव 
ने मुक्ते सिरसे षर तक गौरसे, देवा आर फिर पनी वड़ी-बड़ी भूं पर हाथ 
फेरे हए पृछा -भरीव हौ ?' 
भी नही, मरोवदास हू." मेने विनच्र होकर कहा । 
ठीक है, ठीक है! कितने गरीव हो?" 
रे कुछ समस्या नही ।' 


अरे भाई, इसमें समन्लना क्यार ¦ भरीवौ की सीमा-रेवा से ऊपर होक 
मीचेहो?' 


+ ५ 


गरीवदास का पिपाद-तोक / 69 


तजी मरीवी की सीमा रेवा ङे समानान्तरह 4 न नैवे न पर 

श्टीक्‌ है । पया तकलीफ है ?* ठ 

शनी, वोमाप्नेत्तिपायादिजोतोय जीवने निराह मेद " चा 
हमा आत्मविग्वास भौर ताकत 1" 

हृकीम साह्य खाने ले । पासी स्की तो तौततिये च मुह पोटकर बेति-- 
ह, यह्‌ हुई न कोई यातत । सो तुम गरोव नही हो भता मृरीव भत्मरविप्वाद 
म्यो चाैमा ? भरीय क लिए सास्नविश्वाम का न होना युदाई नियामत है बला 
देण में सूनी कान्ति हो सकती द । रही वात जीवन से निरण होने कौ, सो बह भी 
टुमनहीहो) अमरनिरगह्योग्ये ठेते तो य्ह फिमजणा से जति? जाओ, 
मास देम यसव मत कयो । तुम न तो गरीवहो न निरा ! अलवतता कोषय 
मालूम पड़ते हो 1 अरे भाई परेमप रक्यस 1 उन्तीस नम्बर को पनिग तो नादी 
से।' 

तोषह मी हीम साह्व कौ गुप्त सलाह । म सताह्‌ को अपनी जेव भे टस 
करर्बादिर भा गमा! रास्ते मे पच्तिक पाकं पदता था? वहां कोई सिद्ध गुस्य 
भाषण दे र्दे थे ~ “मादयो, एक दुनिया वह है निशमे आप ह, एक दुनिया वह है 
जिसमें आप होना चाहते दँ । इन दोनो दनियायौ के वीच वेधी जेवरदस्त खाईहै। 
साप प्ररी जिन्दगौ प दीलिए्‌ मगर यह राई पटेौ नही 1" ट्‌}, हमारे कतमे 
तरीके मे आपस खाई को राई की तरह मसल सक्ते है । अपने नपनो की दतिया 
मजा सकते द, उसे पा सक्ते है, जहा न रामह नवरेह, नपापटैनपृष्यहै,न 
अच्छा हैन घुर रै । जहां सय बरख आनन्दमय दै । वह पहुंचकर अप सुद अवरभ्वे 
कर ते कि आपके भौर आपके नन्द के वीच कोई तीसरी चीन हही नदी। 
इस आनन्द सोक मे प्रवण बहुत आसान है । हम गीर हो आपके नमर में आनन्द 
साधना-केनद्र' खोजने जा रहै ह। जो भार्हमेन्वर बनना चाहे हमारे कार्यालयमे 
सभी श्रवचने कै तुरत वाद पधार नए ओौर गुत्क जमा करवा दे । वहा से भषको 
हमरा स्िटरेचर अर साधनाेश् की नियमावनौ नि.मुत्क भप्त होगी । पट्‌ 
अवसर हायसे ने जाते दे वरना वाद मे प्ठताना पड़ेगा । 

अनायास मेरा दय जपने जच मे चा भया वहा कुन अस्परी दते मौजूद य । 
भके लमा कि आनन्द सोक के गुख्य द्वारक क एक चार िर विषादनलोकमे 
धरक्त्वदियागयाहू। १ 
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यमत्नोक्छ का अग्प्रेजी विभावा 
` 0 जानकी प्रसदि पुरोहित 


हमारे एक परम मित्र पडोत है ्यामजी मिश्र । बड़ सरे हमारे साथ चाय पीने 
का उनका दैनिक कायेकम है । करई वार हमने भौर ध्रौमतीजौ ने उनके इस दैनिक 
आतिध्य ते उग्रकर मन-दी-मन उन्हरं गानिर्यां दी, उन्हे हतोत्साहित करने के किए 
अप्रत्यक्ष रूपपे क्षिडक्रियां भी दी । इन सत्रके वायजूद उनके उत्साह मे कोई कमी 
नही आई । एकप्यातरे चायमे वे द्मे दुनिया-भर को राजनीतिक हलचल से भव~ 
यतकरादेतेहै। उनके आगमनेके वाद हुम समाचार-पत्र पदृने की अावश्यक्त्ाही 
नह रहती । अतः हमने श्रीमतीजी के रोप को दूर करने के लिए ए्यामजी को भेट 
क्रि जाने बाले चायकेप्याते की जगह समाचार-पञ्लेना बन्दे कर दिया। 

मिश्रजी अपने सस्कारो के कारण हिन्दी फ प्रति भगरादृपरेम रखते दै। देधमे 
हिन्दी के सम्बन्ध मे जव भी कोई बिवाद उठता दै, उम दिन उनकी चर्चाका मुख्य 
विषयभीवहीदोततादै। हमतो उनकी बातोको कान बन्द कर सुन के भम्यस्त 
हो चुके है। कल वड़े सथेरे मिश्रजी महाराज के आगमन से हम समज गये कि माज 
कोई-न-कोई विशेप बात है । आते ही हमने चाय के प्या से उनका सत्कार क्या। 
आधा प्यालापोलेनेके वाद बोले, "मास्टरजी, भाज बड़ा अदभुत स्वप्न दैवा 
्मैने।" 

सदा की तरह उनकी वात पर विना ध्यान दिये हमने कहा, “सुनादइए्‌ 1” 

“मास्टरी, स्वप्न क्या, मृनजञे तो यहं सृत्य-खा ही लगता है । हम तो आन 
यमलोक पे लौटकर अणुहै। ~ + 

श्यामजी के अगले वच्य ने हमं पर कुठ प्रभाव डाला । हमने व्यग्रता पै 
पडा, "वयो, क्या हो गया ?" 

, “मजो, अंग्रेजी महारानी ने तो.यमलोक मे भी अपना. राज्य जमा लिया 1 
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“कमे ?' हमने पृष्टा ! 
एवामी नोत्त, "मास्टरजी, रवङ्नोर्ये सदाकी भाति भवी तेकर सवा 
हीथाकरिमेरे सामे दो भीमफयय कानि रम के व्यनिति खड हुए मौर मुत्त मपे 
सा चलने को कदा 1 अधिक पृछ छ करने पर मालूम हुमा किमेरी भा 
समाप्त हो चुकी है भक्त वेमुञ्े तेने अपे ह) सचिवालय के कर्मयारियो जैद. 
पोशाक देखकर मुने षते तो उन पर विश्वासनहो हमा । मैने छाती कड करभः 
मिश्रित मावाजमे कठा, ° कौन हो तुम 7 यमदूत ऊ नामे गुने उराकर गे 
अपहरण करना वादे हो ? मृनने देसा-वं्ता यजमानो मित्र न समन्तत, कमे बहून 
पररण-पोयो करा अध्ययन.क्गिया है । मै जानता ह कि यमदूत केसे होते है! चुपषाप 
चते जानो यहु ते, मन्यथा (" 
एक पमदूतने वड न्ता से उत्तर दिया, "मिथमी महरम, भव यमक 
मे उने पुराणनयोषो की नी व्यवस्था नहो रहो 1 यह लीजिए्‌, माप्के नामा 
आण {“ योर उमने एक पव निकालकर मेरी छाती पर्‌ रख दिया । को पप्य 
नदेपकरर्य उनके चाधहो कतिया) 1 
गोडीहीदैरमेहम विदत प्रका ते जगमगाति एक वियाति भवनके सामन 
प्ये । भवच के अन्दर भौर बादर ड़ चहल-पहल धौ । भवन के द्वार पर हिद 
को छोडकर भनेक भाओ मे वड़-वडे नक्षयेमें दुछ लिखा हा था ।र्मैतं यम 
दूतौ से पूछा, "यहे भ्या लिव इब है १" 
""यमलोक^--उनमतते एकने कटा 
“हिन्दी मेक्योन्ीहै?५ ने पृछा। 
हिन्दी सकयन उधर है! पूवंकौ गोर संकेत करते हृद्‌ उने कहा । 
यमदूत ते मुने भवन के मन्दरे जाकर मधुनक्त वौ एक के कभ 
के सामने वेधा दिया] षोड छेदेर में षष्टो वजी गौर बन्दरनि' जाकर गेट 
पहने एक वड मम्मरके सामने स्तुतं किया यया । कमरे के अन्दर का वत्तिचरण 
सवतकयमलोककेवादेमेपद-सुनेः मातावरण मे बिल्कुल भिन्न था! कमरे की 
भ्यवस्या ओर्‌ सजावट करि केनदीय मंम के कार्याय से कम नही थी । भकसरमे 
भर्रीयो भवानम मुभमे कुट पृछ. किन्तु म उसी भाषा समन्त नही वका! एक 
यमदूत कहा, ^दण्डियत 1" दव पर पामे ह वे वद्र नैमेरी मीर देखकर 
केषा, “कदानाम ह?" 
प्यामनी मिथ ने क्ा। 
यातरुतेकायजकौ एक विटप इछ लिखकर यमद कौ दै दिया मौदकटा ` 
दो सेग्यन 1 यमदव मु मेकर ए गहर भा यये! विया भवन की 
कटं यलियोको फर करते इषु मूते एकमदूखरे कमर ॐ घामने ते जया यया {अन 
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सव कुष मेरी समञ्च मे आ रहा वा ! कमरेके वद्र दिन्दीमेलिषाहूभायाः 
यमदूत कार्या्तय, 
दिन्दी-विभाग, भारत 
मुले फमरे के अन्दर प्रस्तुत किया यया । सामने धोनी पहने एक दुवला-पुतला 
व्यित वैडा हुमा था} कमरे का वात्तावरण पहले कमरे से विल्ुल भिन्न था। 
उम व्यक्ति ने मुक्ते पृष्टा" वया नाम है?" 
“श्यामजी मिध 1" मैने दवे स्वर मे उत्तर दिया। 
पासमेर्वठे दूसरे व्यक्तिने सई रजिष्टरो ङे परे पलटे । वड़ी परेशानी के 
साथ उरने कहा, ' इम नामके व्यत्रितिकीतो अभी 30 वपंकी आमुरेप है" 
दुघले-पतले व्यक्ति ने साश्चयं उसकी तथा मेरी भौर देया । उसने घंटी वजाई। 
एक व्यमित दख फादले तेकर भाया । दुबले-पतते कार्यालयाध्यक्ष ते फाइतो के 
पन्ने उलट-पूलटकर एक कागज निकाला जोर जोर-जोर ते वोलते हुए ।लदा-- 
“श्यामजी मिश्र नाम के एकव्यक्तिकरी उपघ्न अभी 30 वपंकी भौरहै। अतः 
मदि रह्‌ क्रिया जाकर आगे कावंवाही का आदेश दिया जाए 1" कागज तेकर 
एक यमदूत कमरे के वाहर चला गया । मून्षे सामने रखी एक तपाई पर वैर जाने 
कैल्िएुकदा। 
धोड़ीहीदैरमेटेलीष््ेन कौ घंटी वजी जोर कितौ साहव ने सिक्ते हुए कुछ 
कहा । कार्यालयाध्यक्ष ने टेलीफोन रखते हए वदे बादरू को बुलाया तथा ऊने स्वर 
मे कहा, "केसा काम करते हो तुभ ? मुख्य कार्यालय का वया आंडर था भौर तुमने 
उसका क्या अनुवाद किया ? केयरतेसत कही का” 
यमदूत मूङ्ञे कमरे से बाहर ते आये । मैने पृछा, “भाई, बया वात है ?“ 
““अजी, साजकल के छोकरों को कुछ आता-जाता तो ह नही, दिग्री लेकर 
बाब्रू वन जाते । स्याम ओौरमिश्रकौ दो आत्माजौ करो लाना या, ओंडंरभरुलसे 
भारत संशनमे आग्रया तो ब्राबरूने भय वन्द कर श्याम मिध्रकोलनेका 
भदेश जारी कर दिया। 
परमात्मा को धत्यवाद देते हुए मेरे मह्‌ से निकल पड़ा--!ह राम |" यमके 
साथ दही भने देखा क्रि म अपने "बिस्तर पर करवट बदल रहा हूं । मिश्रजी की 


घटना समाप्त होते हौ हमने उनकी भर एक अतिरिक्त चाय काप्याला कदा 
दिमा। ५ ॥ 
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राइट बनने क चंद नुस्खे 
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बहृतसे सोगलेखङ याङवि वनने के लिए चा्ापितं रहते है। षडे सको की 
रायल्टी, कवियो के कवि-रम्मेलन ज ग्ट सुनकर उनके मह मे पानी माता है। 
यदि आपभौ करानीकार, नाटककार, कववि मादि बनना बहि तोह्मबापरकी 
मदद कर सक्तेह। रादटर वननेके चन्द नुस्सेजिरद) 

सुवे पहने तो जाय अपने दिमाय से यह्‌ यात निक्त दोनिएु कि प 
जन्मजात हतै) पटने होत्र दमा सिप जमनम, वेरिनि याजके इ तिवत 
निकडमी पुग मे बरिना जन्मजाल गुथ टृ कोभ व्यक्ति रादटर या रवनाकार 
यन सक्तादै! भवस्वये तयकर लोलिर्‌ क्रि आप वया ज्तिणना बाहे 
कठनी, उपन्यास, कविता या अन्य कुछ 1 

मदि यापि कदानी किना चाहते हतो किसी भी पटना कादयान कर 
दीजिए) चटनानदहोतो बिना पटनाङेतिग्र लीजिए! षटना नदयो ओरभी 
मन्डा श्योर पटना-रहित कटानी आयुतिक कहानी होती दै । ौच-घत पेन 
स्गनेके बदयदि आहो धरमपदनी मयुर वाक्य स्वरम आपश पुकारे चो 
गुरनव कहानी को षटोष्कर उनकी छेवा भे उपस्वित हो नादए्‌ 1 उने चैवा करने 
के पप्चात्‌ हानी जहां यी, वही उस्म अन्ति कर दीजिए) अनतहीनमेत 
माधुनिरु कानी फी सरयसे वदो दितेपता दै । 

सकः याद शदानी से कोई जाक्पंक भणोपंकदे गति ए्‌। एमी विन्वानकर 
द्िसीपेक पाजो कुछ भो मापते लिय है उसमे सम्बन्है यानी परि 
शम्ब महोयातो माषका मीर्परु प्रयोगरवादी तभा आधुनिक हौवा । भाषे कई 
भाकपक शीयंक पड-मुने हेत एक यायमन शमुदर किनारे, तुमने कयो कदा 
शा मुनदरहुगुन्दरनोुमहो मयद्‌ छिरनहौ जापो भदि। 
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इत वार्त का भी ध्यान र्खे कि कटानीके नामके साय-्रायं आपका नाम 
तथा यता भी आक्‌ होना चाहिए 1 यदि आपव] नाम सुन्दरन हो तो साप उते 
सुन्दर बना स्ते है । मान लीनिषए्‌ करि जापका चाम घरीटाराम शर्मा तो चाप 
इते जौ राम शर्मा लिव सक्ते है । शर्मा को सरमा, चन्दर को चन्दर (कृष्ण चृन्दर 
की तजं पर) लिने की स्टाइल भी काकी शवुलर हो रही है ! कवि वनना दैतो 
अच्छा-सा उपनाम चुनें । कुठ लोग तो लोकप्रिय कवियोके उपनाम ग्योका 
त्यो खवा तते है क्योकि उपनामो कादेदेण्ट तो कोई हैन 1 णायद इसोत्विए्‌ एक 
से अधिक नीरज, नीरद, आवारा आदि उपनाम देखते कौ मितत ह । 
प्रता भरी आकर्षक हना चाहिए) धिना मकान वदते भीखपपते मेपररि- 
वर्तन केर उसे आक्पंकं वना सक्ते द । भते ही आप भसोंके तवेति मे रहते हो, 
निवाक्त का नाम सिखिए्‌ अनामिका, गजल, मधुवन, सत्कार मदि 1 हु, भषने 
दरुजादं फिएु पतेम पोस्टमैनको जरूर अवगत करा दै जिसे कि डाक आपको 
मिलती रहे । उपन्याप्त चिखना जाहु तो कहानी का धाकार पनद्रहू-वीसं गुना बढ़ 
दे । वस उपन्यास भी तैयार । 
दष्टरव्यू भो आजकौ पापूलर विधाहै\ नेता, अभितेता-जभिनेत्री, तेखक, 
कवि--क्न्दीकाभोदष्टरब्यू न लीचिए्‌ । अधिकाश व्यर्तित तो इषण्टरव्यू देनेकौ 
लालायित ही रहते है । कुछ इनन उतावत हो जति है ज्ञि इण्टर देने आकरे घर्‌ 
पर शुदे चै जाए, इण्टरव्यू कै कच्चे धागे से बन्धे हुए । आठ-दस प्रएन उनसे 
पूषठिए तथा उत्तर नोट करके फोटो सदत भेज दे पत्रिका मे । वस मापका इण्टरब्यू 
ग्नि फिती खास दिक्कत के तैयार गथा 1 आर यदि इषण्टरब्यूतेनेहीन जाना 
चाहे तव भौ परेणानी की कोई वात नह । प मे प्रष्न भेजकर उतरे उत्तर प्राप्त 
कर लैं। कोई भापते यह नही पृष्ठे वाला है कि आपने मिलकर इष्टर्ब्प लिया 
हैया नदी । बहते लोग तो स्वथं हौ प्रश्नौ कं उत्तर लिखकर इण्टरब्बू लिख 
र्हेटै। 
परस्तकीं की समीक्षा भौ चाहे ततो लिख लीजिए 1 इसके लिए धृस्तकं पढने की 
आवश्यकता नही । यस्त उलट~पलटकर देख ले, भरुमिका पद्‌ ले, उपलन्धरोतो 
उती पुस्तककी समीरक्षापदृलं । दो-चारगुणदोःचार दोपतिष्र्ल, कसहोगर्ई 
समीक्षा तयार । जव अशोक कुमार्‌ 'हुम लोग' टीवी सीरियल दे विना उसकी 
समीक्षा कर सकते हँ तो यप क्यो नही ? 
रघन छपने के तुरन्त बाद विभिन्न नामो से उप्तकी प्रशा उसी पत्रिका के 
“सम्पादक के साम पत्र स्तम्भ मे लिख भजि एेमा करने से उप परतिक्रा के भगे 
अंको में आपका स्थान रिजवं हो जाएगा । 
मदि इतने नुस्खे भाजमाने के वाद भी सम्पादक आपकी रचना सद्द लौटने 
की धृष्टता करे तो दो-चार रचनाएं उसे जर भेजिषु । यदि फिर रचना लौरादे 
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ततो उक्त पतिकामें छी कुष रवनाओौ की विया उधेड्कर पोस्ट-मोटेम कए 
डालिए भौर सम्पादक के नाम पत स्तम्भ मे भेजिए ! दोप सोक भीरनना 
म वोज जा सक्ते हु! मुस आशा ही वही, परणं विर्वा है करि सम्पादक भाष 
रचना ्रफाशितः करेया । इन नुष्ठों के आजमा से जापको निरिकत पफतता 
मिलेगी । 


०१ 


264 राव मर्यम्या 


क्छृत्ता जदमी दे 


1 दीनदयाल शर्मा 


शीर्पेक पकर चौदिए्‌ नही, क्योकि पभुगणना वालो ने अव कृततोीकोभी 
पु की श्रेणी भें रषं सिया है । हये एकता दै भविष्य मे कुत्तो को जनेमणनामे 
भी शामिल कर्‌ लिया जाए । चूंकि मने जवसे होश सम्भावा दै कुतो को आदमी 
ही समलता रह हूं । शायद आपको हसी आरही है मेरी दुन °तो पर। 
लेकिन जनाव, कुछ गहराई मे ज्ाककर देखिए । फिर नाप मान जाग किरम वात 
तो सोह भने सहो करर्हाह। 

कुत्ते फो आदमी कहना इतना बुरा गही दै जितना किं आदमी को कत्ता 
कटुना 1 कयो सही है न मेरी वात । हां तौ मव सुनिए । कृत्तेमे “वो” क्यानहीदै 
जोभादमीमेंदहै भौर आदमीमेंवोक्या चीज रै, जो कृत्तेमे नही है। 

कुत्ते फे सींग नहौ होते । कुत्ता नीद कम लेता है । कुत्ता एक-दूसरे पर भाकता 
है। मोका मिलने पर काटभी तेता है । कुत्तो मे एकता नही है 1 कुत्ता वमचागिरी 
करलेताहै। कुत्ता भरे बाजार मं दिन-दहाडे एक-दूसरे की इज्जत बासानीसे तूट 
लेता है। फत्ता कमजोर को खदेड़ देता दै । कुत्ते की सूंघने की शक्ति यड़ी तेज 
होती है। कुत्ता पालत्रु भी दै ओर जनसंब्या बदढ़ाताहैतो खानेकेमामतेमेभी 
पी नदी दहै, समे कुछ चलता है । घर-घर मांगकर खानेमे शमं महसूस नही 
केरता। 

उपर्युक्त सभी गुण आदमौ में नहो होते क्या ? अव तो मान गए मेरी बात कि 
कुत्ता आदमी हता है। 

ये तो धा दुलनात्मक अध्ययन 1 इसे जलावा कछ भौर भो तथ्य है, जिम 
आदमो कृत्तेे दो कदम भने ही है । मलन आदमी के पृछ होती है, कुत्ते फी पृं 
पेभी बड़ी मदमीकेचारकी वजाएु छःवैरहोतिदहै। फक इतनादैक्िचार 
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काठके ओरदो उफ चपर । ठनद गहे, इमे "जाम आदमी को शामित नही 
क्रिया गयाद्ै 1 

कुत्ता "कुत्ता होने के वादन ईमानदार है।यह्‌न चठ बोलता दै, 
आश्वामनदेताह जौरत्हौी चौरी करताहै 1 नहीलये देरिम के एक होटल यह 
सखी कभी नही तयती कि स्वागत है करं का । इन हरन वे करतो के प्रवेष पर 
कोई प्रतिकन्ध नही है) 

यही नटी, होदल कं अन्दर एक वामा श्ो$भी समाद, निस परतिषा 
दै---“दम कुत्तो क भधेय गी भनुमनि देते है, क्योकि ये अपने जूवो को चमक्रति के 
सिए परयो का दस्तेभाल नही करते । वे चभवे शुक्र नही करते ओर जाति समप 
नही षह्येटलकी चादररेते जति! 

माप अगर मेरे विचारो से सहमत नही ह तो ना सही, तेकिन इस वातकरो 
वाकिफरहै क्रि जादमी को कुत्ता वनने में कितनीक देर समती) 


५० 


28८ सयव मरङ्मन्धा 


हम अग्मेजों क जमाने क असर दे 


(2 भगवतीलाल घर्मा 


कछ ववं शवं मने एक फिल्पर देखी धी । उततम एक जेलरका चरित्र था। उसका 
एक संवाद धा--हम अंप्रेजों ऊ जमाने के जेलर रद निमत्ति गे इव वहुदे 
चरित्रकासूजन माघ्र दशको को हमान के लिए किया या, ओर वहे दसम पूरी तरद्‌ 
सफल भी रहाथाषर भाज बहृत दिनो वाद यह वात ममलम जाई, कि नदी, 
निमा का मकसद मान हेषाना नही धा बल्कि कुठ जीर या भौर वह्‌ यह बताना 
थाकिद्सदेशमे, हमारे अपने इस अजाद्र देश मे, हमरे सून ते सीवे ओर हमारी 
मासि मनज्जासे वने इस देशे, ट्रसी देश का आदमी दसी देण के आदमी षर, जो 
रिते में भाई होतेह, अगो के जमनेका अफष्तरही वना हआाहै। तत्र कह 
सम्बाद हसने कौ चीज नही रही, सिर पुने की चीज वन गवा ! 
वात यह हई फि एक मास्टर साह्व अपनी कन्या की शादी के लिए दड़नधूप 
करजीर्पी० एफ०का ऋणं स्वीकृत करा लाए । दौद्-धूप का मतलब कतानेकी 
ऽ्यादा जरूरत नही है ! दौडते हए ओर देवताओं के धूप देते ए; यही इतका 
मतलब है । आंफिस से बिल भी वन भया । टज सै से निकलव। भी लिया, अफतर्‌ 
सै एन्केण भी करवा लिया जौद्मेरे सामने धर भी दिया-ला दीजिए सर, भाज 
हौ जरूग्त दै । मेने बिल लिया, रजिस्टर मे लिखा है किबेकनारहाहुंगौरस्कूल 
सै निकल मया । ४ 
व्रिल लेकर आंफिस अय) 1 अधिकारी जव तके केश कराने वाले के हस्ताक्षर 
प्रमाणितन करदे, वैक विल तेत्ताही नही । 
मो्रिस मे छोटे साहब, चिन्हे इष कामके विष रख णो है, ये नही ।यौ 
साहब मिलते भौ नदी । उनका मिलना जरूरी भ नहो । मित जाए तो वे साहब 
भी क्या दए ! यों इधर एक कावर है--नहो राणाजी, वही उदयपुर । सौ जहां 
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सहव, वदी दप्लद 7 चव वड्‌ दपर कह है, यह्‌ पना अपनी इगूटीई। 
वै हेफरे उत्त आफितिमे भी वरं व्यवस्वा है! हमारौ किप्मतही दी 
है फिड्म एक व्यवस्या ते निजात गही षो, उवङ पटने दर्यो व्यवस्था (रौ 
यणं केचिद दानिमर्क नदी द, क्योकि यह्‌ पूयी वरह समाजवादी कटी नकी 
जन्मलेतेनीद्रुषर दुमारी यद्‌ फायतिय वर्णं व्यवस्था व्यवस्था कै भायार परर 
विकष्िति हुई द । वह्‌ माहयो ऋ ससार दै स्मरे चार वेदै साद्व 
छोरा साहू, वारु बाहव चोर याती मह्य । इम दात्ती साह्य को जप कोरभी 
भावे वनाकर्‌ अपना केम वना सक्ते है, क्योकि यद्‌ वदता जहर स्टूल प्रद, 
प वडी-यडी धियौ काकोम करा देने की वात रयता (व ४ 
हभ भी मास्टर सहव है, पानी हुम भो सहव है, मगर हम ठेस साहब हनि 
जे चोक्त मे जनता रजा होती हे । दूरे उन छाहवो का सम्बन्ध किकी जनत 
सेतो ह्येता नही, सो हम ही उनको जनता 1 ये हमि साय व्यह्र भीः उतना 
ही उ्छष्ट करते है, जितना राजा प्रजा कै साथ किया करता था। हमग्य पैतन 
विवदेते समयये हमारी थोररेते हु देपते ह जसे हम र एूण होकर इनाम 
कीटरहैहै) 
तो र्मष्टोटे साह्वके तिए्‌ पृषता इभ वाद्रू सहव की सेवा म उत्थित 
हिज 1 कता हैकि्म हैडमास्टर प्रर इन बष्ु साहवके विष्‌ माव इमौ 
जनता ह सौ उन्होने महरवानी कर मेरी नोर देवा ओर सोचा--जैसे कि साय 
काजभे विध्व डालने का जपराधी ह ओर मेरे लिए कोन-सी सजा तजवीज 
करनी ना्िए ताकि भविष्य मे ेसी गलती न ह भौर शेप जनता फोभ्री इवरत 
भि) मै धवराकर वहां तभाग ष्टा । ममर भागकर जाता कह { दरवाजे ¶२, 
नहा वासी साहव कभी सहे गौर कभी वे रहते है । कभी अतिवते का 
रैस्तकब्राल करते जोर कभी उनेते सलाम चेते दै, आकर ड़ हौ गपा! 
उन्होने दो मिनट, प्रच मिनट, दस क्िनट मुके देवा, किर वष अनधकार ये 
होने ऋ सवात परा } मैने वता पिया कि हे श्रीमान्‌ जो मतिं गैव की भरमुद 
करने र गीदड़ को होती है, वहो गति दस समय मेरी हो रही है वे बडे दात 
सज्यन ये, वोले--गजी श्रीमान्‌ दतर मे बहे साद्व विसयपरान ह जीर अप 
यहा खड ् 
समय वद्धा कीमती होता दै, यानी उत्ते मंवाना नही चा्िए। म तरकण से 
निकलने की तरट्‌ वहां से टुटा मीर धनुप खे निकलने की तरद्‌ वड़े खाहुव के कमरे 
मे घुसा) (वदे साहव माक करना, कमय अनि कहु दिया वहं तो दरबार-ए-षाम 
है वैष ही सजावट, खा ही सिददन वेमे ही आसने 1} ओौर यहं देकर महन्‌ 
माएचयं इभा कि जान वड़े साहब दपर मे है। यह सोचकर उष्ते भी वद्य 
भापचयं हमा क्रि जान मेरी किस्म किठन खरे दै। न" 
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मने मपने-आपको बड़े साहव के सामने नतमस्तक वड़े पाया । विल हायर 
नही होताठो हाय भी वेधे मिलते मेरे। रिच उनकी जोर वढ़ायादै। चिर 
परिचित विल--आदमी नौकरी मे आकर सवते पहले उसी से अपनी पहुबान 
पक्की कर्ता है, वहु । देखा, फिर भी पृष्ठा उन्टोने-क्या है ? मैने कहा--विन 
है। उन्होनि पूछा-“तो मै क्या कर ?"" मैने कहा--“भेरे हस्ताक्षरं प्रमाणित कर 
दीजिए 1“ उन्होने अदेश दिया--“शरमा साहव (छोटे सहव) के पास जाओ 1“ 
म बोल नहीं सका । बोलने की मनाही नही दै, पुरी आजादी है। भर वडे 
साहन हो, चाहे छोटे पाहव, वारु साहुव हों चाहे खाली साहूव, कोई भी साहव हो, 
उने सामने मोलना नही चाहिए 1 बोलना मुंह जोरीमें मन्ना जातादहै। मेरी 
दशा उस गुलाम की तरह दै, जिसके कोड़े पडते ह, पर मृह से सिसकी नही 
निकलती । जानता है, सिसकी निकालने से साहू बहादुर नाराज होगे भौर 
नाराज मे कोडों की प्रजा घोड़ो कौ टपों मै ददल्ल जाएमी । साहब बड़ ह, उनकी 
वड़ी वुद्धि मं यडवात कंसे सक्तीदै किषठोटे साहबहोते तौ पागल कृत्तेन 
नेही कादा भृन्ञे कि उनके पास लाता । ` 
मै एक मिनट खडा रहा । उन्होने हाथ हिलाकर कहाकि मै इम कामके.लि९्‌ 
नही ह भौर चेतावनी दी कि भविष्य मे दस काम के लिए मुज्ञ परान नही किया 
जाए 1 मौर कहा कि बिल यहु रब दो । मतलव यह घाकि व्रिल यहाँ रघ दो 
भर भीड़ खाली करो, यानी वही करि मेरे अंगना पे तुम्हारा क्रया कामद । बाहर 
वैठो, इन्तजार करो, अपनी किस्मत कितनी सिकन्दर है, इसका टैश्ट करो । मव 
मनि देखा कि छत प्र टेा पंखा वड़े साह्व को हवा कर रहा है। इधर उनकी 
हजूरो मे छोटे साहब विराजमान ह, उधर बादर सहव आसीन है ~ मध्यमे खाली 
साहब हाजरी उठाने को तत्पर हँ । कमरे के वातावरण मे कु १२ पूवं निकले 
देसी के ठहाकों की गज है । म कहां भा गया ? यह्‌ अपना ही आंफिस है ष्या ? 
यहां यपत संरक्षक वैठे ह क्या ? मै बाहर निकलकर कार्यालय कानाम पदृता है, 
भौर तप्रल्ली कर लेता हं कि म गचत आंफि मे नही घुसा हूं । 
मँ दरवाजे परर खाली साहव के वाती पड स्कूल पर वंठ जाता हूं । अभीवे 
आगे भौर उवा देगे, फिर कहां वैठेमे ? इस आंफिस मे मास्टरी के वैठनेके जिए 
जगह नही है । हो भी क्यों ? अपने ही ओंफितत मे मास्टर लोग यदि बैठ जाएंगे तो 
खड़ा कौन रहेगा ! वे खड़ा रहने केलिए ही है । हर मेज, हर कुर्मी, हर स्टूल के 
सामने उन्हे खड़ा ही रहना है । वे खड़ नही रहेगे तो उस संसार का साहबी माहीत 
ही खतमहौ जाएगा । मौर फिर माप यदाँक्याकर र्हैदो मास्टर साहब? 
भापकौ तो स्कूल मे होना चाहिए, जान वाले साहो कौ खातिर-तवस्नो के निए । 
मैरी किस्मत थी कि मुज्ञ उठाने कोई आया नही । क्यो उख वक्त वे खाली 
साहब बापरू सहयो के चिए्‌ चाय क्ियरेट लेने गएये। 
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वित्त मेय यदे साहुव दी मज पर प्रहा दे। जनि करव द्रहुर का मूढ आ जर्‌, 
जाने कय साइन दौ जाए, यौर जाने कव मेरे पाच भाजाप्‌ 1 $ यहा न मितानोप 
खाली साह्य विल पुनः वड़े साहूय क ठेवा मे पटूंदा आद्‌ कि संवेधित बायव दै, 
तेलो, फिर करो पेली, बड़े साहूव के दरवार । सौभरस्य से इख कामकेतिषु ` 
उनके पास समय फी कमो भो नहो ३। मोवा उनका उन्म दसी एक काम के तिए 
हभ है--दसी फाम के सिए, दसी एक नेक फाम के विषु । इसतिएु यही बैठ 
रहो । पेणादन्पानी भी यदद र्यो । 

मवठाहै, वदी स्टूल प्रर । मेया विल बड़े साहब की टेबल पर घायल कवत 
फो त्तरह्‌ फड्फड़ा रह है । गया विद्‌ जाता उनका ? काम दितना-साया? हाय 
हिलाकर मृते नटने मे, मुंह खोलकर दो यात पृषे मं उन्दोनि जितना कष्ट 
उटाया, जितना समय गेवाया, उसका एक मण भी उस काम द नही लगता । वे 
भी सुण, भी युय । तेकिन क्यो करे एसा, उनका मूढ ही नदौ वना वंस । कई 
जापक नवसर्दस्ती नही, उनको मरजी 1 करे तो फरे, न करट, तो न फे । वे माये 
युमाम नदी ।वे अफसर दह, मौर यफसरभी नेत्रजो केजमनिकेरदै) 

माष सोच रहे गे कि मे उद स्टून पर तने आरमत वै, परग दी 
जानता हूं म उस विल की कितनी असह्य प्रसव पीड़ा भोग रहा ह, जवकि वितत 
अड़े साह्वके गर्भमे चल रहार! 
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अवेक्षा स्वर्ग क्ती 


(1 रामस्वरूप परेण 


, यह भी कोई समय था उश्षके आने का। रातके दो वज रहै ये कमबख्त कमरेमे भा 
धमका। रेते समयर्मे न उधार मांगने वाला आ सकता मौर न मायकर अधि- 
कारौ । एते निचित समय में लाल-लाल आंखो से धूरते हए कड़ककर मुत खड़े 
हने का आदे दिया । मँ एक वारम पुलिसमेन कौ-सी उठी हई नुकीली मूषे कौ 
देखकर धवरा गया । उसने कहा ओ तुम्हे लेने भाया हूं । म बोला, "तेने तो आज 
तक हमे कोई आया ही नही, हम तो मामूली भादमी ह, षदा बुलाए ही जाते है ।“ 

वह्‌ कट़ककर वोला--“मजाक करते हो 1 जानते नही यह तुम्हारा अन्तिम 
समय है भौर बुम्हारे सामने खड़ा है यमदूत ।“ मने हाय जोड़कर कहा--“भाप 
महान्‌ ई, स्व॑-शक्तिमान ई, मृत्यु देवता के आश्चाकारी सेवक है" "1" इतने विशेवणौं 
कां प्रयोग यह्‌ सोचकर किया कि कम्पारण्डर को ठोग्टर कहने पर वहं मरीज का 
विशेष ध्यान रखते दै, पृधिस चौकौ के सिपाही को यनेदार का सम्बोधन थोडा 
विन्न वना देतेष है, तथा मामूली चपरासो को चुं श्रेणी का भधिकारी कहते ही 
वह बांस की सारी कमजोरियां खोलकर रद देता है तौ शायद यमदूत्र पर भी इस 
परक्ेपास््र का कोई अवरो! मने कह" मापि चाहें तो अभयदान भी रे तक्ते द 
मौर मोहल भौ । अभी वच्चे ष्ोटे ह, नर पालिका का चूनाय आने दाता, 
दो-तीन दिन में देवन भिलने बलद है“ 

शायद वह थोडा प्रभावित हुमा गौर बौला--“कुछ भेट-पूना दो तो बर 
समय की मोहलत पर विचार किया जा सकतादहै। ^ 

"परेट-पूखा," मैने आश्चयं ते पा । (पि 

हाद, मृदयुसोक का गादपरो जीर भेट-वूजा न्द पर इतना अश्चयं । तुम 

तोरिति प ररह हो भते श्रष्टाचार समाप्त होने की खवर सुनी हो 1 क्या अपने 
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रटरीय धरम को भी नही जानते, इसी गूण के कारण ही तो वसु्ैव कुटुम्बकम्‌ भ॑र 
उदार भावनापैदा दती ै।" 

“"सपसया-समक्ञा" ने कदा । एक मिनटमे लौटने के तिद कहकर बरावर के 
कमरेमे गया) इधर-उधर खोज-वीन के वाद एक दसं स्पये का नोट मिला । वह 
लाकर ने उते थमाते हए उसकी मुख-मुद्रा पचाने क प्रयत्न किया । उवने 
त्योरिय बदली, “वाह्‌ ! मुञ्चे चपरासी के स्वर छी रिश्वत देते ह । भफठर के 
स्फर कौ रिश्वत देते तव तो कुछ सभम कौ मीहृतत देने पर विचार भी करता । 
भला इतने से पैसों के लिए अपना ईमान कयो वियाड्‌ं 2" 

"पर साद्व इतने वेपो मे तो पुलिख कः सिपाही भी कुछ समयतो दे ही देव 
दै ।'* मनि विनञ्नता से कड्‌? “भाष. तो जानते ही ह कि माज 29 तारीवदहै मौर 
रेपे समय दप एपये का नोट सौ के वरावर है) नोकरी-येचा भादमी इनं दिनोमें 
मक्सल पंथी हो जाता है । महीने का पहला सप्ताह वह पूंजीपति होकर गुजारता है 
आर्‌ दूपरा समाजवादी होकर, तीषरेमे कम्ुनिष्टवेन जातादैमौरवोपेम 

उसने वीच ही मे टोकरूर कदा “वसवस बन्द करो अप्रा मप्र गौर्‌ 
चलो मेरे साय, हमेशा. लिद्‌ इस दुनिया ते 1“ मै विवश या, क्या कर्ता । दर 
वाजे से वाहुर निकल भाया, जिन्नासा थौ इसलिए पष्ठ तिया--"्यमद्ुतनी.1 
यमलोककातो ह्वाहमार्गं हना ?५.- ६ ¢ 0 

"हहौ, भौर क्रया पैदल जाएगा }* - 

“पैदल तो माजकले कोड तीरथ-यात्रा भी नही करवा । मेया कदत यह दै 
अव वागूयानसे मत्रा ओर यमलोकरूकी याताम कोई अन्तरनही है, फिर लाघ 
भी कनिष्क विमान ङे म्तेक बोस की तरह्‌ मिले तौ मिते |“ 

वदे मह्‌ सव सुनने-के मूढ मे नदी.या। पलक लपकते हौ मुन यमराज, के 
सम्मुख खदा कर दिय । एक सज्जन मेरे अगि खहे ये । उनकी वेणभूा से लृगरता, 

थाकरिवेकोई नेता -ये। यमराज ने,कडककरु मेरे अगे वडे.नेता ते कहा 
“हमारा दूते वुम्हे लाने गया,भौर तुम उवे मिते, ही नदी । यह विलम्ब से पटवन 
काक्याकारणहै? / 

मेरे भि वाते सज्जन भपनी दृधिया टोपी को तनिक ठीक कृषते ष्‌ होम 
परभिधी घोसते हए बोले--““श्रीमान्‌, हमं नेता है, जलसा हौ या उत्सव. उद्‌~ 
धाटन हो या शोक-सभा, सदसे विलम्बसे पटवन हमारी सस्कतिक. परस्परा है । 

परम्परा का उत्लषेन करना हमारे सम्मान के विताफदहि। , 

"वाह्‌ ] कमी परम्परा है तुम लोगो कौ 2? क्या जनता रसे लो को माफकर 
देती है" यमराजने पृष । 

"जनता + हदूमरिदेश को जन्तो बड़े समन्ञदादर दै । म मन्वी बनाहीभा। एक 
उदूपाटन समारोह मे जाना पड़ा । समय ठीक भपराह्व 3 वनेया, म टोक तमय 
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पहुंचा । तो क्या देखत हूं कि आयोजक दौड़-धूप में लगे है । कोई शामियाना ला 
रहा है तो कोड कनात, द रीवप्ते दरी विछठाने मेँ व्यस्त हँ, लाउडस्पीकर वाते 

` “तुमने, क्या इते प्रभा समन्नाहैजो भाषणदेरहेही?'" जो कहना है भत्वी 
कहौ । यमराज ने बीच मं टोकते हुए कहा । 

“श्रीमान्‌, यह्‌ मेरा समय पर पहुंचने "का पहला भौर अन्तिम भवर था 
इसके वाद मने कभी एेसी भूल नही की ! जनता कौ भी" मानसिकता विकसित हुई 
है समय पर पहने वाते को अच्छा नेता नही समज्ञा जाता भौर वाप जनते 
कि इस छोटी-सी बात के लिए कोई व्यो अपनी प्रतिष्ठा भिरापए्‌ 1" 

"ठीक दै, तुम्हे नरक मे जाना पड़ेगा ।'' 

“पर व्यो साहव, भने तो समाजसेवा की है, लोगो की सदा भलार्ईहीकी 
है।'' नेताजी ने गिड़गिड़ति हुए कहा । 

““एक व्यक्ति कल आया था। वह्‌ वता रहा थाकितुमने वाद़मेदड्क्ते हए 
लोगो को छटपटाते हए हैलिकष्टर में बैठकर देखा । वह तो बेचारा पेड़ पर चृ 
गया या, तव कुछ देर के लिए वच गया था, वर्नाः" 1" 

“पर श्रीमान्‌ हमने हीतोकहया थाकिपेड लगाओ। हमारी नीतिं के 
कारण ही तो वह्‌ वच गया था ।“ 

“नही, वुम्दे तरक मेँ जाना होगा" यमराज ने कहा । 

“मुक्ते तो एक सम्मान-समारोह्‌ में जाना है । लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहै होगे ।“ 

“सम्मान-समारोह्‌ रक गया होगा । इस वक्त लोग तुम्दारी शोक-सभा मना 
रहे होगे ।” यम राज बोते ¦ 

“मुञ्ने जनि दीजिए साहूव, वरना मेरा फूल मालामो का, अभिन्दन पत्र छप 
वाने का, फोटोग्राफरो, ओर जल-पान आदिकासारापेसावेकार चला जाएण। 
उन सवकार्मेनेठेकादेरवाहै।" 

"तुम बड़े कादयां भादमी हो, तुमं माफ नही किया जाएगा, यमदूत इसे 
नरक मे डाल दो । एक यमदूत नेताजी को ष्ठीटता हुमा एक मोर ते चला । 

अवकोमेरी वायै थी । मने हाय जोड़कर कहा, “मेने कभी कोई गलत काम 
नदी किया । अब इसकी सजा दे या इनाम, यह्‌ माप पर निर्भर करता दहै । 

यमराज दोले--^तुरम्ं भौ नरक में जाना पड़या ।“ 
मैने कदा--"ह्मररे देशमे एसा समाजवाद अश्री वही आया दै, एक नेता 
जडां गए है, वहां एक मामूली आदमी कौ बयो भेज रदे ह ? मुनञे किसी अन्य स्थान 
प्र भेजिए वर्ना नेताजी नाराज होगे भौर वैसे मैने नेताजी जितने महान्‌ कायं किए 
भीन" 

“तुमने जोवन-भर सव अच्यै कामकिएु 7 

“जी हा, मेनि भपनी समन्न में सव अच्छे काम किए । सदैव सच वोला ईमान- 
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दारी का निर्वाह किः" 

“क्था तुम इतना कुछ करने के वाद वैन से जिए ?" 

“जी नही, लोन मुदे वकष समज्ञा ओर मुसे सदेव परेशान क्वि 
गया ।* ॥ 

तो इसीलिए वुम्दे नरक मेँ मजा जाएगा । जव वत्य भौर मानदाय षे 
सुम रेष्ठ नहो समने गए भौर सदैव दुःखी रहे तो भव कौनते स्वर्गे रौ अमा 
करते हो ?" 

म उवको देखत्ता रह्‌ मया, यमदूत मेरी वाह्‌ पकड़कर घसटने तेगा! 
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खाहिट्य साधना 


1 अर्जुन अरविन्द" 


उम्मेदीताते ने धिचार्थी-काल मे पदा था किं साहित्यकार समाज का पथ-परदचक 
होता है, साहित्यकार महान्‌ होवा दै । तभी सेमनमे यह्‌ वति वैठगयीकि उन्हे 
सदि्यकार ही वनना दै, मदान्‌ वनता है। उम्भेदौलात हिन्दी-साहित्य क 
विया धे । कोलिज मे उत्मवे घा । मुख्य अत्तिविके खूप मे एक प्रसिद्ध साहित्य- 
कार कोबुलाया गया वा। म्य अतिथि काजितस्त शान सर सत्कार हुजा, उ 
अपनी भवो से देवा तौ उम्मेदीताल कौ भावना भौरभी प्रव्तहुमै उदी, 
उन्होने भी सूना धा कि सादित्यकार के ठठ वहत ऊवे दते | वंगला- 
कौठी, मोटर ओौर सेवक आदि मभी कृ होत ह । एक रचना प्रकाशिते होने पर 
कदं सौ पारिश्रमिकके मिलते है । कवि-सम्मेलन मे जाने पर दो हजार ख्ये जीर 
प्रथमप्रेणी का किराया । पुस्तक प्रकोशिते होने पर हजारों ठंपये की रायल्ी धर 
आती है । जहां जानो सम्मन-ही-सम्मान । फिर साहित्यकार तो वह हस्ती है, 
जिसनेमरनेकेवादभी पदि त्तक याद क्रिया जाता दै। बुलसीदास, कालिदास, 
सूरेदा्त जैमी हस्यो को लोग अजिभी नही भूते है! तभी मे उम्मेदीलालके 
मन-मस्तिष्क में भी भावना वलवती हो गयी करि उन्हे भी साहित्यकार वन दिखाना 
है ओर अपने कस्वे, जिले, प्रास्त ओर देश का नाम रोशन करना है 1 

, विद्यार्थी-कास.से ही उम्मेदीलाल को लेखन का जोश चदनि लगा । उन्होने 
लिखने का प्रयत्न किया, परन्तु यह्‌ कायं उन्दैँ दुरूह्‌ लगा । किर भी उन्दने माह 
का दामननही छोड़ा । भपने हिन्दी के प्रोफेसरसे मागंदशेन प्राप्त करिया । राह्‌ कृ 
आसान होती लगी 1 उसी वपं उनको एके रचना पहली वार कोलिज-मेगजीन मे 
छपी । अपने नाम के सनाथ छपी रचन देखकर उम्मेदीलालं को एक सथा-स छा 
मपा 1 हर कि्तीको वह्‌ कनि ग-नेगजीने दियते गौर अपनी स्वना पर प्रमा 
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्राप्तकरने की आशा मे उरु व्यक्रित का पौष्ठा नही छोढते। 

स्नातक परीक्षामे उम्मेदीसातने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। उनके सहषटौ 
मित्र ते कहा--“उम्मेदीलाल, चयो, दोनो आई ए० एस का फाम भर । 

“अपे रामको गुलामी पसल्दनदी। अधिकारी भीवन जामौतोग्या 
है, जीवन-भर पराधीन रहुना होता है । मृब्े तो साहित्यकार वनकर समाज की 
सेवा करना है!“ ध 

सौर उम्पेदीलएल ने रात-रात भर जागर साहित्यिक पृष्व भौर 
पत्रिका का अध्ययन-मनन चुरू कर दिया । कुछ रचनाओं का प्रसव उन 
लेखनी से हभ 1 अपनी स्वना उन्होने देण कौ शीपं-पव्रिकायों मे प्रकाशनाष 
भेजो, नेदिन सम्पादक के अभिवादन तथा चेद सहित वापप्र लौट मयीं । 

निशा ने उनके हृदय कौ चौवट प्र अदने का बहुत प्रयास किया, परनु 
उम्मेदीलान ने उसे अपने पाम फटकने भौ न दिया । उनको मान्यता थी कि एक 
दिन सफलता अवश्य उनके चरण चूमेगी । 

वही मे उम्मेदीलालः कौ साहित्य-साधना गुरू हो गयी ! वीरो कहानियां 
उन्हनि लिव डाली भौर दो.चार उपन्यास भी । उनकी रचनाओं मे भरवाह्‌ या, 
गहनता थी, लालित्य धा भौर समकालीनता थी, पर किती बड़ी पत्रिका मे उनका 
प्रकालन न हभ । कुछ लबु पत्रिकाओ ने सम्माग-सहित उनका प्रकाशन क्रिया| 
उनकी रचना-ध्मिता की समीक्षा हुई । फिर एक उपन्यास भी प्रकाशित दभा, 
परन्तु प्रकाशक रोयल्टी मार गया । न 

दस्र वपं तके अनवरत सारित्य-साधना के पश्चात्‌ उम्मेदीलात ने भनुभव 
करिया कि उन्होने वहत कुछ पाया तथा वहत कुठ खोया दै । इघ वोच वह्.एक 
भद पत्नौ के परति गौर तीन वच्चो के पिता वन चुके ये! पर मभाव व्या 
दरिदरितासे पूरी तरह अटवुकाथा। फिर भी मनम एक सन्तोष थाकिं 
उन्दने साहित्य-साना का पवि कार्यं कियाहै। समाजको' कुछ दिया दै, 
यही क्या कम है? इसी मात्म-तुष्टि के सहारे उनकी सेवनी अनवरत चलती 
रही) उम्मेदीलाल सपने देखते मौर उन्ही सपनों के सहारे भगे वदनै का प्रयत्न 
करते ्है। 1 + 
आदमी सपनो केः सहारे आखिर कव तक जी सकता है ? उम्मेदीलात क्रा 
सपना तत्र टूटा जव मड वर्पयि वड पुत्री दवा के अभावे मृत्यु करा गिकारवन 
मयौ । मुन्दर भर युवा प्न दरिद्रता से संवपं करती इई माच केकात दिवने 
सभी । घेष दो वच्वे भी कुपोपणके धिकारहो गए जौर वे स्वयं भ येप्तमय वृढ 
वस्थाकीगिरफ्तमेजआयणु] + वो 

उम्मेदीलल स्वप्न से जाये तो वहत देर हो चुकी थी ! मव तो राजकीय-तेवा 
मे प्रवेश परानेकी आयु भी निक्त चुक्गो थो। उनका षहपाटी मित्र आई० ए 
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एप्त अधिकारी वन चुना धा ओर अव विभागीय-जायुक्त के पद पर नियुक्त था । 
वह्‌ जव कंस्वे मे आत्ता तो उसके पत्नी तया वच्चो के ठठ निरले होते । भित्र 
सुविधाभोगी था जौर उम्मेदीलाल अभावों की मार सहृते-सहते टूट चूके थे, वह्‌ 
आक्रोण, पश्चात्ताप ओर विद्रोह की जाग म जलने लगे । 
गृहस्यी की नौका इूबने को धौ । किसी तरह उसे वचाना ही धा । अन्तिम 
माणा तेकर उम्मेदीलाल एक प्रकाशक के पा गए-“मेरे कुछ उपन्याष 
भकाशित कर दं 1" किस तरह्‌ साह जुटाकर वोते--“हो स्के तो कुछ अग्निम 
दे दीजिए ध 
भ्रकाशकं अनुभवी था । वह्‌ उम्मेदोलाल कौ प्रतिभासे परिचित था। उसने 
उम्मरेदीलालकोसिर से पांव तक देखा । फिर मुस्कराकर -बरोला--'“उम्मेदी- 
लालजी, आपके उपन्यास सतही तेखन की उक्कष्ट रचनाएं है, लेकिन चन्हैमे 
प्रकाशित नही कर सकता ।" 
॥ "क्यों 2 
` शनैः आजकल पढ़ता कौन दहै ? अगर अपि तेखनी से कुछ अजित करना 
चाहते ह, तो वह्‌ लिब्रिए, जिसे जआजके छात्र, महिलाएं गौर अौततश्रेणी के 
पाठक पसन्द कस्ते ह । मँ समद्षता हू, भाप अच्छा भौर यूव लिख सकते दँ । यदि 
अप वसा उपन्यास लिख सकं तो म अभी पांच सौ सपय भापको माधा एडवांसिदे 
सकता हूं । उपन्यास भाष पन्द्रह दिन मेदे सकते ह । आप चाहें तोहर मही 
आपका एक उपन्यास टप सकता है । 
उम्मेदीलाल अच्छो तरह समक्षतेवे किं प्रकाशक केप्ता उपन्यास मांगरहा 
दै। प्रकाशक का प्रस्ताव स्वीकारने को उनका मनं तनिकभी नया; यह्‌ दूसरी 
क्षण उनकी जावो के आगे सौ-सौ के पांच नोट फड़फड़ा रहै ये । पत्नी की साड़ी 
यचो के लिए दूध, दवा, रोटी"। अनायास उम्मेदीलाल के मुख.से शब्द निकल 
गये--‹ मँ प्रहु दिन से पूवं ही आपको उपन्यास दे वृंगा । 
उशी दिन उम्मेदीलाल का लेखक मर गयाप्र उम्मेदीलाल जीवितहो 
गए) स 
प्रकाणक हर उपन्यास पर उन्दैँ अच्छी र।शि देने लगा । उनके उपन्यास का 
संस्करण बीस हजारसे कम न होता । सैक्सी-पत्रिकाभो मे भी उम्मेदीलाल की 
कहानियौ कौ भरेमार होने लगी । ए [षि 
दोही वं में उम्मेदीलाल ने स्ूटर घरीद कतिया है । पलनी की सुन्दरता भौर 
यौवन फिरसे सतैटने लगा है मौर वच्चे नई पोशाक मे स्कूल जने लगेह। ~ 
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मूयव-रुप्रस्ल 
1 जगदीश प्रसादनी 


"> ५१.८१६ 1, ~" -" मष्क 
न, 4 द ५८९५ भीमेरै 
ता तै श्रुवंता पर शोध करने का सपना देखा या । प्रस्तुत भू॑-शास्म' उषी फा 
साकारस्य है! इसमे विभिन्न सतो पे मूखोपमोमी सामग्री का संग्रह्‌ कर वमन 
के भूखं नैतिक पक्षको मोविक ढगमे प्रस्तुत किया यया है। श्र्ख-मास्व के 
प्रणयन ये मँ मपनी मंता का सदुपयोग करने मे कह्‌† तक सफल हमा हू, इनका 
नि्ण॑य तो सधो-मुवं ही करेगे ! ध 
शूखंता बहे दै जो मुखं द्वारा को जानी है। गौर मदं बह हेता हनो म्वा 
करता दै} पडले मूगीं या अण्डा" वे अंदाज मे अव सवाल यह्‌ उठता है कि पव 
मूं दा हज कि मूंना ? विना मखं के मूता पैदा केत होगी जीर बिना परवता 
केकी को मूर्खं कहा जा सकरताहै?फिरभी भूवं भरमा को शिरा-मरथ 
जल-वीचि सम' यभिन्ते नही माना जा छकता। मुखता करे वाले पुषं ही ह, 
यह्‌ जरूरो नही है । बड़-बड़ बुद्धिमानो भौर विद्वानों ने शंक कीह। कहते ई 
नयुटन ने छोदी गौर्‌ बड़ी विल्नी को निकालने केलिए एकह वक्सेमे छोर 
दो खेद वताए थे । एक मान दार्ध॑निक धड़े कौ खौतते पानीमे लकरभण्डम 
दम देयता रहा ! क्या इन महानुभावो को मूं कटा जा पकता है ? जेते. कद 
जोग को पाण्डित्य के विना पडितजी कटलाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता दैवते 
ही कई दुमग्पिश्ालियों को मूं किष विना भौ मुखं का छिताथ मित जाता है ! 
हौ, इतना अवप्य है किजतेज्ञान की चरम सीमा परप करजाता भोरैय 
एको बते हैवैते परता की चरम सोमा परपटुवकर मूख ओर मुखना क 
भेद मिटजातादैष ॥ 
मुषंता का इतिद््ास बहुत पुराना है । भनुंघानकर्ता विद्वान पुव न दर्घ॑ता 
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के ठेते भवशेप खोज निकले ह जिनसे प्रमाभित होता है कि मूर्खता मानवता 
से भी पुरानी चीज है मूता का तिकार होने के लिए जव धरती परमामवका 
आविभावि नही हूजा था तव पञु-पक्षी मूवं होते या वनाये जति थे । गीदडनेशेर 
को मखं वनकिर कंते कुर्‌ मे कुदा दिया, ंगदत्त नामक मेढकने प्रियदर्शन सपंको 
कते षता दिया, वेर घानेवाते वन्दर का मीढा कलेजा विलाकर अपनीग्रिया को 
खुश करने की इच्छा रखनेवाते मगर को उसके बन्दर भिवने रसे मूषं बनाया 
जदि प्राचीन कवा-सादित्य कौ कहानियाँ इस तय्य को प्रमाणित करती है । 
मुखता को मापने के भी लोगों के अपने-अपने मीटर हैँ । मखं समक्नाजाता 
है क्योकि मटिक फेल ह हालांकि हमारे जीवन चाचा वीरएु० पास होकरभी लडका 
` को लडका" लिखते ह, शादी को शादी" बोलते है, सुमित्रानन्दन पन्त के नामके 
साय “भीमती' जोडते ह, हिमालय को अफ्रीका में वताते है, राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ 
भोर संगुक्त राष्ट्र संघ को एक ही समक्षते है । पर चूंकि वे वी०ए० पास है, इस- 
लिए मूखंता के सारे रेकाडं "बीट" करने के वावजूद लोगो की नजरमें वे मूर्ख॑ता- 
सेषित से उतने ही ऊवे दै जितनी सी-नेविल से एवरेस्ट की चोटी । 
सी प्रकार मास्टर कौ नजर मे छत्र मूषं ह क्योफि वे उनकी गलत-सलत 
बातो को चुपचापन मानकर प्रन कसते है । छायो की दृष्टिमे मास्टर मूं ह 
कयोक्रि ये उन्हे विना पड़ ही पास नही करते । मास्टर के लिए हैडमास्टर (सुपर- 
करक" है क्योकि वे उन्हे पड़ने के सिए कहता दै । हारा हया नेता जनेता को मूखं 
कहता है क्योकि वह्‌ उसे भूषं होने की वजह से वोट नही देती । कालावाजारियो के 
लिए ईमानदार इन्स्पैक्टर मूं है क्योकि वह्‌ धूस खाकर उनके कसं फो रफा-दफा 
नही करता । मेरे एकं स्वजाति वन्धु ने रहस्योद्घाटन किया किं हमारी जाति मूखं 
है कथौकि उसमें जातिवाद मही है । एक मित्र के पिता एक दिन दुःखी होकर कहने 
लगे --'ुम्दाय यह दोस्त तो मूं है। इसे समन्नाओ न ! कहता है-ददैन बिल्कुल 
नही सूम । वैवकूफ कही का !* मतलव.यह्‌ कि किसी को मूखं मानने के सम्बन्ध मे 
मृष्टर-मुण्डे मतिभिन्नाहै। 
" मूखं-शास्तियों एव मूखंता के अधिङृत विद्रानों की राय मेँ मुखं होना बुर 
नेही,मूषंता जाहिर ह 
का निर्माण क्याहै, ^ 
होना है सो चप रहा जायै-- 
द्रात शोभन्ते रूर्खाः वस्वाभ्रूषणं भूषितः 
तावत शोभा मूखंस्य यावत्‌ फिचित न भापते !* 
इस निर्देश का पालन न करने को बजह से म कई वार दण्डित हौ चुका द । 
एक षार अपने हिन्दीवाते मास्टर साह्व से पूछ बैठा --शुखुजी, बकरी" को 
1 "वकस क्यो नही लिख सकते ?' वस, फिर क्या था? उन्होने अट मुनने पहचान 
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नियाम रं हो । रगा न जागो + (+ 

वेशकमनमे मखं ओर भूय" मेडवी कोई गेही होत । चते अपे एम 

को देव सक्ती हैपरयुदको गही, वैसेही ससारभरकी मंता को देवमेवपे 

भं करो भी अपनी रकता ननरमही आती । हररष को यह्‌ मृगावताहैकिमेर 

अतव सव पूं 1 दाताक्नि दते मौके मी गते हैमव-नोगर अपनी गृंतको 

सरेञम स्वीकारे ह । १२ यह्‌ स्वीकारना धिफमुहते हीहोताहै, मनप 4 
सावं भपनी 


भे मात्रहोती है। जो इभा, दारी. 

कए नैविक्ता के वकाम के कारण वजप द शग ताह को 
काचोका कास्तविक आशय यह्‌ होता है- गो कुष हृभा.मेरी नेहीगौरोकी पथता 
से इभा । यह मेरी महानताहे कि उनकी पखंता का भिम्माथृषने ऊप्रतेवाह। 
भूक इस शाधाम पर अनतिकता क विनासा अवतीय ङा हे अतः नैतिक 
की स्यापना कै लिए गोरोकी भृत्य को वेदी परर भरने पद का वमिदान करा 
है । ससार मेरे इसत्याग को जाने, माने गौर गहीदो को पूरी मे 

भाम देकर ते ॥ , न 

अपनी महानता को ताके पेद मँ क करे परेको कौ अ्रृतति भी 
च गेही है। परःतुतसी.के्व गैस महाकवियो ते भेषरनी पकता स्वीकार की 


कोई जानता है कियेकवि भेमहाने धे, मखं नही, भतः इन 
स्वीकारोश्रतियो मेउनेकी पितपशीलता हेतीष्ै भखंता नही । पर जनकौ 
नकत करते इए माज मो खं हैवेभौी भप्नी प्यंता का देजहार इस शान से कतत 
हैजेसेवो मुषंन हो) सभा-सम्मेलनो के भष्यक्षप्दसे बोतमेवाते अधिकाय 
मुखताका गायः सही इजा केसरवाहै--भरु् 
कोभापनेजो गरोरव दिवा, मै उसके योय. गेही.था।" प्र मनम वह स्वय 
कोन केव दस रव के योग्य ही मानवा है बल्कि उत्का एकमाव अधिकारी भी 
सचको शूठ मानकर उसकी हयनता भौर विनय 

॥, 


मृषो को एक कैटेगयी" दै-- निमित खं + यह मुषे को जसा हृत्की 
कवाक्तिदी" है! निमित भख नमः परुषं बहो दोग, बनाया नाता है । वह देवा 
भागौ होताहैनो पहन निश्वास कर्‌ सेवा हे! फततः चपुर-वावाक क्ित्म 

पेषं बनाकर - ॥ पं वनाने को कता का 


इतिहास मी काफी पूराना है । समुद्र-मन्थन के समय दानवो को मूखं वनाया गया, 
देव्ता ने दघीचि को मूखं बनाया, रवण ने सीता को छला, भस्मासुर ने भोने 
बावा की दरी गत बनायी, इन्द्-चनद्र ने गौतम ऋषि को सूखं वनाकर भहित्याकी 
अस्मत लूटी मौर जुए के खेल मे मूं वनाकर कौरवो ने पाण्डवो का राज्य हद्पा । 
कहने का मतलव यह्‌ है कि देव-दनुज-नर-नासिमुनि" मे से कोई भौ मूखं बनने से 
नेही बचा । मखं वनाने की आधुनिक पद्धति का सूत्रपात अ्रेजो ने किया । उन्होनि 
भूखं बनाभो, राज करो" की नीति अपना केर राज किया ओर जाति-जपते विभाभन 
के ूपमे हमारी मूखंता का बेहतरीन तोहफा हमे थमा गये ! आज तो मखं बनाने 
की कला अपने चरमोत्कपं पर है ¦ जो इस कला मे भितना माहिर है, वहु जौवन 
मे उतना ही सफल होता है; अतः हर कौई शुखं ` बनाजो' अभियान में जी-जान से 
जटा हभ है । शायर नौ्तिखियाओं को मुखं बनाने की कलामें प्रशिक्षित करे फे 
सिए ही प्रति वपं रट-अप्र्न-फूल' जसे भूखं महोत्सव मनाये जाते है भौर 
महामूं सम्मेननन जँ समारोह योजित क्रि जाते है । महामूषं सम्मेलनो की 
मूखंता का स्तर काफी ऊॐवा होता है । वड़े-बड़ लोग खुशी-खुशी स्वेच्छा से मूर्खता 
का.मरण कृरते है मौर भवसरानुकूल वेण-भूपा से सज्जित हो, मूर्वोचितत गरिमा 
धारण कर वड़ी शान से मंच पर विराजते है। यहाँ मंता भी पद्मी; पद्म- 
भूषण, पदुमविभूपण जसे अलेकरणो का प्रतिरूप वन जाती है.। सम्मानित सतोय 
एूले.नहीः समाते भौर ` जिन्हँ मवं वनने.का वान्स' नही मिलता वे हाय मलकर 
पताति है ! जैसे शिवजी के अंगो पर लगी श्मशान की राख भी शोभाकारी भौर 
पाव हो जाती है, वसे ही एेसे मवसरो पर मूखंता जगत की महान हस्तियो, का 
साहेचयं पा.स्वयं धन्य.हो उव्तीदहै। 1, . , 

1 भने हीः रष्टर-मेमियो के रहते राष्ट्र-पिरोधी ततमे खल कर खेलते रह हो, पर 
मूखंता का इतिहास सास्री है कि मूखंतातरमियों ने मूर्खता-विरोधी तवो को कभी , 
मही वणा है । ईसा, सुकरात, गांधी आदि का जो हलर हमा, उसे सभी जानते ह 

" न्ता 
का 
कोई नया मसीहा जन्म पा जाता है, जो हाथ मे मूदंता ध्वज उञकेर नाय लगाने 
लगता है-- दुनिया कै भूखों ! एक दो । तुम कु नही,खोगोगे, सिवा अपनी मक्ल 
कै । ह प्रव शिरोमथियो ! आज तुम अपनी गौरवच्नालौ मौविक् परम्परा को 
विस्मृत कयि हुए हो । देखो, भाज हमारी मूर्खता पर सकट के बादल मेढरा रहे है । - 
घो दस संकट की घु मेँ मूखेत्ता के लिए विदान करनेके लिए तयार नही, बह 
कायर द, मूर्खता ॐ नाम पर कलक है ! हमारा उदैश्य है एक स्वतेन्व मूं समाज ~ 
का निर्माण-- जिसमें मूर्खता के सिवाओौर कोई न रह स्के, मूखंता के अलावा जन्यं - 
किसी धमे क माननेवाला न रहे । हमासै मात्‌-भापा मूखंता के अ्तावा अन्य कोद 
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भापान पराई जाये । अपने उदेश्य की प्राप्ति हेतु दमे मूषंतपूणं ठंग ते पूर्वगः 
मादोतन चलाना द । एक मूखंता-वाहिनी का निर्माण करना है, नो मूषंताविरोधी 
ताकतो से टक्कर ले सके ¦ बोलो, “रूवं एकता जिन्दावपद ।* जात्रिवाद, सम्परायः 
वाद, षे्ीयवाद, भापावाद आदि सभी वादों कौ जडम मूंतावादही है, जो 
जंगल की भाग की तरह भडकता ओर फलता है । मू्वंता का नशा सव नशो ते 
खतरनाक दै । सामाजिक, आधिक, सास्छृतिक पुनर्त्यान को जगह्‌ जमाना मखा । 
कै पूनरत्थान की नियति को ढो रदा है । मध्यकालं से लेकर प्रागैतिहासिक काल तक 
की तमाम सुयंतामो के जखीरे का भार लादे व्ञानिक युग के मानव कौ जर्जर नौका 
रक्त सागर मे डूवतौ उतराती इककीसवी सदी का किनारा पाने छट रही है। , 
एष्टी-मूखंता शक्तियो क स्पष्ट चेतावनी के वावजूद कि--वीर न खाय 
खारी रेवालामूखं न कौजे मिन्तः आन सवे ज्यादा मित्र मूर्वो क ही मि्तथे। 
भूखा से परहेज करनेवाला समाज में अकेला भौर अलग-थलग पड़ जाता है । 
मूखंता का अक्ल से सनातन वैर रहा है । इसीतिए मवं को अवल के पीठे तद्र 
िएु फिले वाला कहा मया है 1 यह्‌ वद्ठ यक्त के साय-साथ अवल वालो की भी 
कपाल-क्रिया कर सकता है । इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए विद्वान 
नै सहत हिदायत दे दी है-- षं न दीजे सीख 1" 
मगर भूता के विरुद संघपं करने वालो ने किसी खतरे की परवाह नही कौ । 
भपनी सीख जारी रखी । मेरी दृष्टि मे साहित्य का सूत्रपातं ही मूष॑ता के विलाफ 
सीख देके निमित्त हुमा है। कबीर आदि ने निभांक होकर--तमाम तद्ह की 
मूखंताो फी जिस निर्ममता से धन्जियाौ उड़ाई है वह साहित्यक मूव॑ताजक 
स्वरूप फो स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है । गादमी-आदमी के वौच डुत्रिम,भेदपंदा 
करने के तिए उन्दोरे पोगा पण्डितो ओर कठमुल्ताभो की मूखंताको समान स्व 
ते तताडा-- ^ † “ ॥ 
दुद जगदी कहाँ ते आये, कहो कौन भरमाया ?' 1 
यह मेद-भाव, यह दैत ही सवते बड मूखंता दै । इत मूषा को चक्की के दौ 
पाटो फ बीच आज भी आदमी. मौर आदमीयत बुरी तरह पिस रही है भौर किसौ 
“कबीर! को रोना ही नही भा स्ा। ध ति 
भख फा एक मदत्वूणं प्रकार है-“समसरदार मूर्खं" जसे चोरी के धन्धे म 
सर्वाधिक ईमानदारी चततीहै वसे ही मू्ंता के. कामौं मे समस्लदारी कौ सवत 
ज्यादा दरकार होती है \ समस्दार मूं बह रयं होता दै जो मूता को समक्षदारी 
शे सम्पन्न करता है ! यड़े-बड़ पूंसयोर, मिलगवट भौर कला वाजारी करने बाते, 
जुमा्पर जौर वेश्यालय चलाने वाते, अपद्रण, बलात्कार मौर इत्वा करने वति, 
दैन फे लिए हज को जलाने वाते, वैक सूटमे वाते, बड़े-बड़े काण्ड, पपते भौर 
घोटाते करने वातै मूर की इसी श्रेणो म वते ह 1 मे यदीद शिकादं बीट" ओर 
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ध्लण्डर' मूखंताये देसी समञ्षदारी से करते है किं अन्वल तोपक्डमेहीनदीं 
आति, किसी तरह पकडे भी गये तो वाइज्जत वरी हो जते हँ । 
मखंता के सिए विभिन्न प्रतीको फे प्रयोग का प्रचलन है । इन प्रतीको मे भस का 
महत्वपूरण स्यान है । "अकल बड़ी या भैस मे अकल के विरोध मे भैस को स्वने का 
मकसद उसे मूखंता का प्रतीकत्व प्रदान करना ही है । इसीलिए समज्ञदारो ने भस 
के आगे बीन वजानि' का उट कर विरोध किया है । कुछ लोग मूखं का प्रतीक लुढ 
को मानते ह । कच मुं के लिए 'लट्‌व्छाप” भू्तलचन्द' (मूसल भी लद्ढ का 
ही परिष्टत परन्तु सभक्त रूप है) आदि सम्बोधनों का प्रयोग इ मान्यता कौ. 
पुष्टि करता है । तवं तो जिसकी लाठी उसकी भस" की व्यवस्था दस प्रकार होनी 
चादिए--ूषंता पर मूख का जन्मसिद्ध जधिकारण्डै । 
कभी-कभीओटकोभी मूखं का प्रतीकं बनने का गौरव प्रप्तहौ जाता है। 
अकल के तीडे ऊंट उभाणा" लोकोरित से यह्‌ वात प्रमाणितं होती ह । इस सम्बन्ध 
मे पशुभो म गधा ओर पियो मे उत्तू सर्वाधिक "तक्को" प्राणी रहे है । मूषंताने 
इन पर कहां तक कृपाकर द॑ यह तो शोध का विपय है पर जन सामान्य से लेकर 
मूर्खता के प्रकाण्ड पण्डितो तक ने इन दोनो को मूखंता के प्रतीक के रूप मेँ प्रस्तुत 
करने मे अपनी उदारता का भरपुर परिचय दिया है । किसी को बडे-से-बड़े मूषं के 
रूप मे पम्मानित करना हो तो उसे 'मधा' कह दो, बात वने जयेगी-। 
केवियो के प्रतीकं जरा "रिफादण्ड" दै ¦ तुलसी ने इस सम्बन्धमें नारीको 
ओभ्लादइज' किया है --'समुक्षि नारि जड़ सहज अयानी ।' बिहारी ने उस मादमी 
कोमूखंता का प्रतीके माना है जो 'हायिन को वौपार' नही करता ओर इत्र फे 
गुण-दोष नही जानता । गनीमतषैकिवे साहित्यमें आम्‌ आदमी" काण्डा 
हिलनेवाों के जमाने में पैदा नही हुए वर्ना ठो का दूध याद आ जाता । कवीर 
ने अन्धता कौ मूखंता का प्रतीकत्व बस्णा है-- 
जाकी गुरु भी भांधला, चेला खरा निरन्ध । 
भू्ं्ता के कारणो का. विश्लेषण करते हए समन्नदारो ने मूर्खो .के खोप में 
भूसा से लेकर गोवर तक भरा होने को परिकत्पनाएे कौ है । इन पररकिल्पनामो का 
आधार शायद भूखंता का भम्र से सम्बद्ध होना हो सकता है । लोयों का अचुमानदै 
किमूरखो के खोपद्धेमे भस सूक्ष्म रूप में विराजमान रहती दै जो भसा खाकर गोबर 
करती रहती है । इन परिकल्पनाओ कौ सत्यता को परखने फ लिए प्रयोग जारी है । 
समय के साथ-साथ जहां मखंता का बहुमुखो विकासं हज है वहां शरषंता के 
मानदण्डों मे भी प्रगति हुई है । आज सूं वंहं है जो ममय का पाबन्द है, जो अपने 
कत्तव्य का पालन निष्ठा से करता है, जो किसी को धोखा नही देताः, जो चाच्तवाज 
ओर धूतं नही है, जो धृति नही खाता है, जो सिफारिश नही मानता, है, ओ भाई 
भतीज का ध्यान नही रखता दै, जो मौदे; का फायदा नहीं उठात्रा है, जो बहती 
गगा में हाध नदी धोता दै। 
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अचप्रोदय चिदात्छय 
(2 विलोक गोयनं 


पात्र 
° स्वामी जगरोहानामं --अगरोा तीं के पौठासीनं 
° चौधरी चन्द्रसेन --भग्रीहुा तीर्यं के प्रशासक 
० प्रष्ठ लेष्ष्मीचन्द--जग्रोहा वौं के नगरसेठ 
° वियानन्दे सरस्वती--ग्रसेन्‌ विश्वदि्ातुष के कुलपति = - 
, ° सरदार शोततिह्‌--यग्नोदा तीर के महादण्डनायक्‌ ,- , 
८ दिव्य दृष्टि ~- गुख्कुत माता (छात्रावासे प्रबन्धिका) =“ 7 र 
स्थान + 
म्रदा तीये : बतेमाने हरियाणा सज्य मे नवनिःमत नगर, अग्रवाल समाज के 
संस्पापके महाराजा श्रो अग्रसेन को प्रचीन राजधानी । [अप्रतेनजी को 
_ गणरा्त्यो का प्रयम्‌ भणपि, समाजवाद का प्रवत्तंक, समन्वय का तीक, 
संत्य, अहिमा, न्याय, वीरता, त्याय-तपस्या का पालक माना जाता ६। 
उन्दनि करई रूष्रियो को तोट तथा नवनिर्माण कये 1] 
[िर्रोद तीयं मे स्मि भस्य जप्रमेन मन्दिर केरा जनौ. 
यवारिक वकर ! सधीपाप्र स्यानर्गठरदैणो ^ 


धकारो पे बहुत ऊपर होता है, कथोकि धमे, ममाज मौ सत्ता तीनों 
का सम्यक्‌ समन्वय ओर मा्ग॑द्थ॑न आप जैसे त्यागी-तपस्वी ही करते है । 
अप हम समीके लिए श्रद्धेय व वदनीय है । अतः कृपया वैठेवैठेही 
अपनी वात कहे । 
भग्रोहाचायं : (वैठते हए) काश { आज राष्ट मे सवेत्र यह पारस्परिक विश्वास, 
सद्भाव भौर विनस्नता का वातावरण होता ! महाभागो ! अपि सभी इस 
विराट देल ओर वृहद्‌ समाज के कर्णेथार है । स्ववन्ता फे पश्चात, 
~ विरेप रूपमे विमत तीन दशके से र यद्‌ अनुभव कररहादह कि 
साम्मदायिकता, उच्छं खलता, सामाजिक कुरीतियां, भूव, गरीवी, भ्रष्टा 
-. चार भादि ने सम्पूरणं वातावरण को प्दरुपित कर दिया है । जनजीवन प्रस्त 
होता जा र्हा दै, सुख-शान्ति का नामोनिशान नही है । 
शीलसिह : महाराजश्री का फर्माना बिलकुल दुरुस्त है! अभी हाल हीमे अपे 
राज्यकौ सीमापर वस यात्रियों की नृशंसे हत्याएं कौ ग्यीहै) देभ्रके 
`~ 5 कोने-कोने मे धमे-रम्प्रदाय, भाषा-भूवा,कषेव्रो के नाम पर ून-खरावा 
हौ र्हा है । मादमी, आदमी नही रहा, राक्षस हौ गथा ट । 
सक्ष्मीचन्द : इधर भरव-गरीवी-मदगाई-तर रोजगारी, उधर अकाल, नशा, हडतानि, 
0 विदेशी ्बकों मे कलते धन का संचय, आदि दिनोंदिन वढने 
“ लगे 
चन्द्रसेनं : उपर से नोधे तक चारौ भोर ध्रष्टाचार व्याप्त है । अधिकारियो दवारा 
भपराधियों को सरक्षण, वोद कौ राजनीति, एण पूजा नहीं, व्यक्ति पुजा, 
म, मेस परिवार, मेरा दल पहले देश पचे, यह्‌ गित भावना,.श्नम के प्रति- 
दीनता, छात्र आन्दोलने, अपना दोष, अपनी असफलताएं दूसरों के मत्ये 
थोप देना मौर पराया श्रेयं स्वयं ले लेना, एसे विनाशके सारे ही सक्षण 
एके मायप्रकेटहोरहे) ६ 
दिव्यदृष्टि : अन्धविग्वास, कुरीतिया, स्पर्धा बौर बूढी शान ! कोटर खाज वहेन, 
जिसके कारण निरपराध ललनामो ॐ जलने-जलाने के पैशाचिक कर्म 
इष देग-समाज को रसातल में पहुंचकर मानेगे । 
विानन्द : क्षणो मौर परीकषणो दासा अनुभवी लोग रोय तो जान . जति द अपि 
लोगो ने भी जान लिए है पर वातत निराया की नही, रोयोंके निवारण 
की दै । समस्या्भो के निराकरण की ह । वोर अन्धकार मे दीयाकौन 
जलाये ? कैे जलाय ? ॥ 
भग्रहतचायं : आपात्त जङ्‌ पर करना चाहिए कुलपति वियानन्दजी { निवारण की 
स्थिति तोवाद कीहै, हमे कारण ही नष्ट करना ठौगा जिससे रोय 
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उत्पनहीनहो।न रहे वांस न यजे वामुरी। 
इन सवका दोपी है फोन ? बद्‌ दोी दै 'लिक्षण' ! शिक्षण शरीर 
म सचरित दोनेवाते उस रक्त के समान है जो देह के हर भाग को पोपित 
करता है । यदि वह गुद दै तो छरीर पुष्ट होगा, यदि वह गगुढहैते 
शरीर रुभ्ण ! 
विद्यानन्द : आपका कथन शत प्रतिशत सही है गुस्देव ! गुद्छुल वे ढलाई खनि है 
जहां देश का भविष्य दलता है । विद्यालय वे पावन मन्दिर दै जहा सजोव 
पत्रो को घड़ कर देव मूतिया बनायी जाती ह । 
शीतसिह : (व्यभ्य से मुस्कयकर) ये ढला खाने आजं दे का भविष्य वना नही 
रहे, विगराड़ रहै है । देव प्रतिभाए नही, दानवं कौ मूर्तियां घड़ी जा रही 
है । रष्टरकी नीव होती दै युवा-श्ति, वियार्यी वर्गे ! आज यह्‌ भली. 
भटकी पीदी प्रलयंकर शकर की तरह महाविनास्क हो रही दै । 
अग्रोहाचायं : माखन मयने से ही निकलता है ! तो भव आप सव लोग इस निष्कं 
प्र पटच गये ह फि पिक्षा ही राषटरकी आधारणिलाहै, रीढ़है! जिस 
देश कौ शिष्ठा दोषपूर्ण होगो उसकी उन्नति ओर जिसकौ निर्दोष होगी 
उसकी अवनति हो नही सकती । 
चन्द्रसेन . आश्चयं है फि सत्य का सूये हम भव तक क्यों नही देख पयि ! अपेक्षित 
सफलताएं न मिलने पर क्षण्डे, पण्डे, दण्डे, दयकण्डे सव कुछ वदने पर 
मजं वदता गया अ्यो-<्यो दवाकी। रोग मिटेतोभिटे कषे? दरदपेट्मं 
मोरवाम मलौ जा रही हैसर परर। आभे वदने कौ जगह पिष रह ह 
मौर्‌ सुनहरी सपना देख रहे है । 
लक्ष्मीचन्द . पर चोधरी साह्व ! क्या क्ष्डे पण्डे बदलने कै साय-साय शिका नोति 
को नही बदला गया ? 
चन्द्रसेन : हा बदला तो गया दै 1 कई वार बड़े-बड़े शिक्षा आयोग बंढाये गये हँ । 
साधाकरष्णन आयोग, कोटरी जायोग बगैरह पर दुःख यहो है कि पिम 
वही डाक के तीन पात । > 
दिव्यदृष्टि : इसलिए कि-- ` 
सस्कृति, नीति, जीविका विसर, यही मूलमे भारी भूल । 
शिक्षा ओर परीक्षा मेहो, रोटी-विमले कमलं का फूल ॥ 
तक्षशिला, नालन्दा देखो, देखो ऋषपियो के आघ्रम । 
साधन सीमित, साध्य उच्च हौ, हटे विदेशी शिक्षा क्तम॥ 
एसी शिक्षा हृए विना रामकृष्ण, लव-कुश हो नही सकते । 
जाज विद्यर्यी का अथं विद्या कौ अर्थी ते जानेवाला हो गया है। 
विद्यानन्द : ओर्‌ जव तो हमारे युवा प्रधानमन्त्री शिक्षा मे आमूल चूल परिवर्तन 
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कसे के लिए नयौ शिक्षा नीति चातू कर रे है । दस जमा दो कौ पदति, 
मरीच देश ओ करोड़ो की लागत कै नवोदयः विद्यालय । शायद दप शैक्षिक 
कान्ति से कुछ बदलाव जये ! 

मग्रोहाचायं : बदलाव जरूर मेगा } वहु वति दरूम्रो दै कि वहे शुभ होगा या 
मेशुभ । इसका निर्णायक होगा समय 1 


गरं मे गुस्ता हो, आदं चिवो का निर्माण कंरे। 

श्रम, शुचिता, सह्‌, समता हो तब यह्‌ दिनदुस्तान स्तान तरे 

आदशे भौर व्यवहार का तालमेल हए विना काम नही चलने का ! 

अग्रोहातीं मे ेसी शिक्षा बलान. है, जो महाराज श्री अग्रसेन कौ समता, 

ममता मौर क्षमता को अपनाकर कौतिमाने स्यापित कर सके । 
विचानन्द : उस सद्शिक्षा का स्वरूप जानने कै सिए ही तो हम्‌ सव उत्सुक है 

" * जपचार्यं भवर्‌ \ ` 
अग्रोहाचाये : (मु्कंराकर) अपप वविचानन्द्‌ है (दिव्य दृष्टि की तरफ संकेत कर) 
" “ मृत्तः शरी दिन्य दृष्टि ' है, शिक्षा क्षेत काः आप्‌ लोगो. का पर्याप्त अनुभव 
है।' रिक्षा नीति कैसी. हौ इस सन्द्भ मे आपने अपनों कवितार्मो के 
मध्यम पेमेरी भावनाओों फे अनुकूल ही प्रका डाला दै! जिस तरह 
~ मँ णी की रानो 
५ 1, परु अग्रोहु 

वि 18. 
दिव्यति न) ०५ ०९ ०» ०१५ श „ * , न्रदेशभौर 
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` युात्मिकेता, 
* "[\ सवुलित 





भग्ोहाचायं गुरुको गरं यनन दोग, गूढ बवाना होगा । गुरु का अथ है बड, 
हन ॥ एकं साधारण वेट भरनै-वात्ते, जीव से उपे उपर उठता होगा, 
आदरं बनकर वताना होगा । ` 

भीति: (दंसकर)) हम तो सिपाी दै. महाराज्‌ ! तद्‌ढ मार भाषा जाननेवापते 


मूढ तत्व कौ वते कया जाने { आप तौ स्पष्ट आदेण दीजिए कि क्रिस 
किमेको कया-क्याकरनाहै। ^` ` ८ 
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अप्रोहाचायं - (देशात्मक स्वर म) नौधरो साहव ! आप इष देष के प्रासक ह 


सवसे अधिक दायित्व जाप पर आता है । आप भपने क्षेत्र मे कुछ अग्रोदय 
विद्यालयः खोते जिनमे साधनो पर केम साध्य पर जधिक वल दिया जाये । 
निर्जीवो मौर सजीवो पर अधिक ध्यान दे। गादमीसे वड़ा कुछ नदी है, 
जनहित को सर्वोपरि माने, विद्यालय चात्म निर्भर, अध्यापक आश्वस्त ओर 
छात्र राजनीति से दूर हो । आवश्यकतानुसार सभी से योगदान ले । सवको 
लगे किये शालाए्‌ हमारी है। 


चन्द्रसेन : (नतमस्तक हो) जो आनना गुख्देव ! प्रशासक, पूंयीपति ओर जनसेवौ 


सस्याए मिलकर शीघ्र ही इसकी व्यवस्या करेगे । 


अम्रोहाचायं ; अग्रोहा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विद्ानन्दजी सरस्वती भौर 


गुस्कुल माता श्रद्धेया दिव्यदृष्टि जी, एक पणवाड़े भरम देसी शिक्षा 
नीति निर्धारित करे, पाट्य-प्रम भौर विधान वनाये जो मस्तिष्क से भिक 
हदय क विकास कर सके । सवको सुख, सुविधाएं मौर सन्तोष मिते 1 


. भविष्य के प्रति निरिचिन्त हो । मा वतमान जीवी न होकर दूर तक देव 
„ सके । वच्चे-वच्चे मे यह्‌ भावना भरे किं परिश्रमं ओर्‌ ईमानदारी से वडा 
~ कतव्य नही है भौर सवके प्रति अपनत्व रखने से पुनीते न कोई पुण्य है, 


धमे आदर्शो को व्यावहारिक वनाना जौर्‌ मानवीयता को मृहत्व देना दै 1 


~ आवश्यकता समञ्ञे तो समय-समय पर मुस्त परामणं लेते रहै ! मेरी 


कुटिया के दवार सदैव जाप लोगो के लिए षुते है ।, . , 


दिव्यद्ष्टि : आपने देश, समाज कै लिए जीवन-हवन किया हे पूज्यपाद ! मापका 


मार्गे-द्ैन हमारे लिए अमोष वरदान होगा 1 


विद्यानन्द: जपने हमारा मा सुगम्‌ यौर प्रशस्त किया है, आपको साधुवाद है । 


सवे कुछ आपके जदेशानुसार ही दोगा । 


अग्रौदाचारयं : भौर सरदार -शीलसिहजी .1* भापक्तो अनुशासन ओर शान्ति वनाये 


रखना है । दस॒के विना किसी प्रकार का विकास.नही होता । पारस्परिक 
विश्वास 'दोना ' बहत जरूरी है ! _ ज .अपराधियो , को. दण्डित ओर 

अयोग्यों की भरत्सनएं करना आवग्यक है. वहां प्रतिभा सम्पन्न भौर योग्य 
भ्यव्तियोको. ˆ+. कर ग्रीत्वाहित तृ रग ^ जावम्यकदै 


बह सुविधा भर नुटा दे कि हर हाय को काम बौर ठरमुंहं को निवालायै 
मिल सफे ! जव जवन का अस्तित्व उतरेमे नही होमा, यव शिक्षामें 
शिति ओर अकण होगा तो कौन हतमागी वहती गंगा मेँ हाय नहीं 
धोयेमा ! 

लक्ष्मीचन्द : सत्य वेचन महाराज ! पटरी से उतरी माड़ी को एक वार लाइन पर 
लाना ही कठिन है, फिर तो वह्‌ सरपट दौड़ेमी ! 

सग्रोहयचायं : तो सव कुछ निर्चितत दुभा ! सवके लिष्‌ दिशा निर्धारित हई ! हर 
व्यपति अपने-अपने काम मे जुट जाये, सफलता नि.सन्देह है । कर्यकौ 
योजना बनाओ, योजना पर कार्य-फो | ईश्वर कत्याण करे । योत्तिए 
शरी अग्रसेन महाराज कौ" बी 1 


सवः अय। 1 
मग्रोहाचायं : अ्रोदा नरे फो" ५ 
सवः: जय। 
: पट्षिपः 
9०9 
१६ 
क श्व ज्‌ 
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अभी लोभे मरा नहीं 


* © गौरीशंकर मायं 


पात्र : रावण^“"लंका का राजा 
भगवान शंकर 


स्यान : एक वन प्रदेण 


समय : दिन 


[सामने परदे पर जगल का दृश्य है । दर एक नगर दिखायीदे 
रहा है, जिसके एक भाग मे रावण का पतला रस्सियो से वेधा 
दिखायी देता है । एक वृक्ष क नीचे रावण पदृूमासन लगाये नेव 
वेन्द किये *““^ऊॐँ नम" शिवाय” का जाप कर रहा है । सामने लाल 
कपड़ों से वेधी दो पुस्तके एक चौकी पर रक्वी ह । रावणने धोती 
मौर मूल्यवान उत्तरीय धारण कर रक्वा है । मस्तक पर कुद 
है । भुजवन्ध, वड़े मोत्तियो कौ मालां तथा जनेऊ दीष रहे है! 
धोती के ऊपर कर्मर मे केसदिया दुपट्टा अलग से वेधा है । ललाट 
प्रर परिपुण्ड है 1 मूछे गहरी अौर मुड़ हुई तथा केश कन्धों के पीथे 
लटके हुए । पौराणिक पारम्परिक वेप मे भगवान शंकर का 
प्रवेश] 

शंकर : संकेण ! हम मा गये वत्स ! आज इतनी व्याकुलता से क्यो याद करिया ? 

रवण : (चौककर नैव खोलते हुए भगवान शिव के चरणो मेँ दण्डवत प्रणाम के 
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साय्ताय) पाहि मम्‌ भागु्ोप, पाहि मयम्‌ । ; . , - श हि 
वकरः उठो वत्य, व -कस्याण हौ \ चाज दुह्रे मनम इवनी पोको 
है? हा ते कमी नही हया । चासो वेद-येदाग भर पञ्दर्थन मे पारेगत 
“दानिन चैवी सर्वौज्वि अक्ना-उपराि से अलंकृत, परमवीर दशग्रीवको 
इती व्यथा हो जाना, आश्वं है} ~ 
राष्‌; प्रभो, उधर देखिए ! आज आश्विन शुक्ला दशमो है न । विजादमी के 
नम परर मेण पृतना जलाया -जाने वाला है! भ्रति वेषे यही होतादहै) 
स्वामी ! मेया पेखा मपमान क्यो है ? श्या दोप हे मुके ? ध 
भरकर: अकारण कोई कायं, नहं होतः वेकेथ } जि व्यक्ति मे अभिमान, दम्भ, 


मात्मर्लापा की लिप्ता, भौर परदारा-द्रण जैसे दुराचरण के दशेन हौं 
, घसका तो अपमान दी दोगा न । 


रारण  (यपित स्वर मे) यह" "यह्‌ एप कहं रहे ह भूतेर्वर, भन य बया? निवेदनं 

क 1“ प्रभो, आप. मेरे उपस्थ भी रमौ पुञ्य गुदभी। छपा करके 

` माप ह मृ्ञेभरे दोषो से अयत करा दीजिए, क्योकि मनुष्य अपने भवगुण 

स्वयं नही देव भकता ! मुखे मेरे अपराध एक-एक कर दताइए देव ! किवे 

क्या हैं भौर उनका प्रमाण स्या है । स्वामो, दाह्-दण्ड-परप्तं अपराधी को 

अपने दोप-विमोचन का अवसर प्रदान करना न्याय सगत ही मनि 
भाएगा। भ र 

गकर भारद के रामभवत तुम में कितने यर किस प्रकार कै दोप देखते है पह तो 

वै ही जाने किन्तु सामान्यतः तुम पर अभिमान). दम्भ, आत्म प्रशेषा, इठ 

मौर परस्वी-दरण संत मारोप लगाये जते है । किन्तु सवते बेडा दोषतो 

शरीरम से विरोध करना माना जाता है । राम-दिरोधी तो भारतीय 

जन-ण-मने सदन नही कर सकता रही प्रमाण की वात, नो रामकथा 

के वहु-परचतितच्त मौर चचित प्रन्य दो हीह; महपि वाल्मीकि कौ "रामायणः 

मोर महाकवि वुततसी का “रामचरित मानस”! इनमे भी सुकृत भं हीन 

` पे रामायण शवके निए नकी रदी, जवि प्रामष्द से षण्कुटी तक राम- 


चष्ति मानव कौ पताका फटरा रदी है । तुम्दारा पतल जनानेवाले लोग 

पाकः समचरत मानप्नके ही नष्येता है ! भतः प्रमागके चिए वही भ्रन्थ 
उनके सामने रहूतं दोग ^ # 

पवग : ओर स्वप दु्सौ के मनुर यह वही "मानस" है, जिसे भाने स्वा शौर 

मदपपूर्वंक अपने मानचमे रष तियः यः फिर समय भाने पट मापने 

` भाता पादे को सूनायर था । तुलसी ने कडा ६ै-- 
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रचि महेस निज मानस राखा। 
अवस्तर पाद्‌ सिवा सन भाया ॥ 


शंकर तुम्हारा कयन सत्य ह । 
रावण प्रभो, यद्यपि मै उक्ते दोनों पावन ग्रन्य साथमे ले आया हु, परन्तु भाते 


अधिक सत्य प्रमाण अव ओर क्या होगा 1 हे महे, क्या इस सेवक को 
आप पा करकं निज दोप-विमोचन का अवसर प्रदान करेगे ? किन्तु 
पहने मै श्रीचरणों से अभय की कामना करता हं । 


शकर " तुम अभय हृए पु, निस्संकोच अपनी वात कहौ । 


रावण ` 


(प्रणाम करके) अनुगृहीत हज देव 1". क्षमा करो प्रभो, यदि रामचरित 
मानस के जआधारपरही मुञ्चपरश्रारोपलगे है तो उसी ग्रन्य के प्रमाणो 
से म दोप-विमोचन की अनुमति चाहता हूं । अस्तु-““विषय प्रवेश त्ते भी 
पूर्वे दो वाते कहना चाहूंगा । प्रयम-्मे ओर मेरा भाई कुम्भकर्णं दोनो 
आपके ही तो सेवक ये । णीलनिधि राजा की कन्याको प्राप्त केकी 
हास्यास्पद चेष्टाए जव महपि नारदने कौ यौ तो उनकी वानर मुखाङृति 
को देखकर दम दोनो देसी नही रोक सके ओर मुंह से कष निकल ही 
पडा- 

तेह वैठे महेण-गन दोऊ ! विप्र वेष गत्ति तवद न कोड ॥ 

करहि कूट नारदहि सुनाई 1 नीकि दीन्दि हेरि सयुन्दरताई ॥ 

री्षहि राजकु्थंरि छवि देष ! इन्दह वरि हरि ऊनि त्ियेपी ॥ 
अन्त मे असफलता से चिन्न नारदेने हमे देखकर श्राप दे दिया-- ˆ ` 

होड निसराचर जा तुम कपटी पापी दोड ।। 


इस शाप को सुनकर हमने उनके चरणो मे पड़कर क्षमा मांगी भौर जपना 


ˆ परिचिय दिया तो नार्दजी ने हमे त्रिलोक विजयी भौर वलवान वनने का 


वरदान दे दिया । भला नारद कौ वाणी कभी मसत्य हो सक्ती है ! अतः 
वही हुभा 1 ^ 
हर-गन हम, न विप्र मुनिराया 1 वड़ अपराध कीन्ह, फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करु षता 1 वोत्ते नारद दीन दयाला 
नि्षिचर जाइ होड तुम्ह दोक) वैभव भिपुल तेज वक्त होऊ ॥ 
भुजवल विश्व जितव तुम जहिआ । धरिदहि विय्नु मनुज तन तदहि ॥ 
समर मरन हरि हाथ बुम्हारा । होहु मुकरुत, न पूनि ससासा ५ 
मोर दुसरी बात यह्‌, कि यदिमे भीराम का विरोधी न वनता तो उनके 
हायो मेरी मृ्यु नही होतो ओर त्तव मह्पि नारद कौ वाणी भौ असत्य 
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हो जाती । अतः वह्‌ तो भवितव्यता ही थी, जिसका मुद्ध ज्ञान था । 

" अवम जपने दोप-विमोचन के लिए सादर नप्र निवेदन करर्हा 
हे--कि मानस मे मेरी वाणी प्रथम वार तव सुनायी देती है जव जीवन 
भरकेलिएकुरप कर दी गयौ मेरी बहिन सूरषनखाने मेरी भरौ सभामे 
विलाप करिया जौर मैने अपना वल वताकर उसे धेयं दिया । गौर्मे कस्ता 
भी क्या । मेरे स्थान पर कोई भौर होता तो शायद वह यही तो कहता 
फि वह्नि रो मतत, मे यह्‌ कर दगा ~ वह कर दंगा जादि । परन्तु मुने 
गरहुरी चिन्ता हो गयी थी। यो तुलसी ने भी मेरे लिए इतना दी कहा 
३- 


सूपन्खहि सगाई करि, कत धोतेसि वहू माति । 

गय भवन अप्नि सोच वेस, नीद पररह नहि राति ॥ 
चिन्ता का कारण यह भी था करि खरःदूपण जैसे महावीर श्रीराम ने मार 
डाले थे परन्तु प्रसन्नता भी यौ कि पाप-योनि से मुक्तिका समय शायद 
आ गया है । मुक्षे नारदी का वरदान याद आं गया करि विष्णु के अवतार 
सेहीमेरामरण रणभरमि मे होर । मै सोचने लमा कि-- 


खर दपण मोहि सम बलवता! तिन्ह को मारइ चिनु भगवेता ॥ 
सुर रेजन भजन महि भारा,। जो भगवंत लीन्हं अवतारा ॥ 
तो म जाद वैर हि करऊे। प्रमु सर प्रान तजे भव तर ॥ 
होदि भजनु न. तामस देहा । मन करम बचन मन््र दद्‌ एहा ॥। 


तामसी वृत्तियो के कारण ईश्वर-भजन आर भक्ति सम्भव नही जानकर 
हीर्मने मन, वचन ओौर क्रम से हठ ओौर एतूता करने कौ दृढ-परतिज्ञा कर 
सीधी । भौर इसी कारण तोरन सीता देवी करा हरण किया या क्योकि 
इसी करकृत्य मे तो राम मृद प्राणदण्ड दे सकते थे । मने इनदरपुत्र जयन्त का 
प्रसंग सुन लिया था कि राम अपनी प्रिया सीता को कष्ट पहुंचानेवाले को 
कभी क्षमा नही करते है । क्षमा करे देव, मानस रचकर भी शायद आपको 
याद नही है । यो भाने देख लिया होगा । तुलसी गवाह हँ कि सीता 
को स्पे कंरने के.पूवे मैने उनके चरणों मे मन-दी-मन प्रणामं किया या! 


सुनत यचन दससीस रिसाना । मन महं चरन वदि सुख माना ॥ 


भीर यह्‌ ढंग ने स्वयं श्रीरोम से ही सीखा था, जव उन्दोने आपका धनुष 
तोड़ा या-- 

' गुहि प्रणाम मर्नाहि मन कोना । अति वाधव उगड धनु लीना ॥ 
ओर, अविनय क्षमा हो प्रभो, जवे आपका विवाह हों रहा धा तो वरासन 
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पर यैन पूय आपने भो अपने उपास्य धीराम का स्मरण (नमन के 
साय) कियाथा। मातापा्ंतीको देवतामो तेभी मन मेही प्रणाम 
क्यया। 


ठे तिय पिप्रन्ह सिर नाई) हदय घृमिरि निज प्रभु रपुराई 
जगवभ्विका जानि भय भामा । मुरन्ह्‌ मनि मन कीन्ह प्रनामा ॥ 


अस्तु, मेने भौ माता सीता को मन-ही-मन प्रणाम कर तिया था । निके 
चरणो मे प्रणाम कर लिया जाए्‌ उरामे पत्नौ भाव कमे हो सक्ता है! एक 
प्रमाण ओौरभौ है स्वामी । वाल्मीकि फी सादी प्रस्तुत है । हनुमान जय 
सीताजी की खोज म लंका अपे तव उन मेरे अन्त.पुर की प्रत्येकस्य की 
परी जांच-पडतात करनी पी ! वयोर उन्होने मीता को देा ही गदी 
या।अतः यहएेसी स्त्री फी तलाश मे थे,जो यद्‌ यलपूर्वक सथर हुई्हो ! 
परन्तु" अत्मश्लाधा मत रमक्तना पूज्य," वह† उनदँ न तो “पूर्वं कामा" 

[मेरे महल में आने से पूर्वे बह अनथ फिसी की कामना कर री 

शे] 
ओर न “अन्यकामा” 

.. मिरी पल्ली वनने के वाद भौ किसी अन्य को चाहती हो] 

ही रमणो भिलो । सभीने स्वेच्छासे मेरा वरण किया था । क्या इससे मेरे 
आचरण का कोई पवित्रं सकेत नही भिचता ? दोन प्रन्थो केदो प्रमाण 
सेवा मे सादर प्रस्तुत हँ, देव ! 

श्रीसमकाविरोधीर्मे क्यो बनाभौर प्राता सीताके प्रतिभेरे 
क्या भवे ये यहु मैने निवेदन किया। अव आपका ध्यानम आदर पूवक 
विभीषण की तरफ आकृष्ट करना बादता हि । यदिमे राम का विरोधी ही 
हीता तो क्या अपने भाई विभौपण करो श्रीराम फा स्मरण करते या उनकी 
भक्ति करते सह्‌ सकता था ! सीता-हूरण के पूवंसेही बह प्रति प्रातः 
उठकर श्रीराम-नाम का जाप करता धा । उसके भवेन कै द्वार पर रामा- 
युधके चिल्ल अक्तिथे। त्भीतो लकामे दिप्रकरअयि हनुमान नेये 
सव देवा था-- । 

रमागुध जकित, गुह सौभा..वरनि न जाई | 

नव तुलसिका वृद तद देखि हरप कपिराद् 1. , 

-मुनुप्र्र तरफ. करै.फपि, वागा. तेष समम विभीयन जागा ॥ 

,,,., याम नाम्‌ तेहि सुमि कन्दा । दुदम्‌ दुरम कपि सम्नन चीन्दा॥ 


शकरः यहुभीतोसम्भवहै कि तुम्हे विभीषण कौ गतिविधि ्ञातनहो) 


¬+ ५ 
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रावण : समन्च गया स्वामो, यही सही, किन्तु जव हनुमान संका को जलाकर चते 
गये ततर भौ क्या मैने भपने नगर का अवलोकन नही किया दोना { भपने 
परिजनों की संभाल नही कौ होमो ! भ्रूतभावन, मैने अपनी आंखो ते 
देवायाकिलकामे केवल विभीषण का घर ही अघूता वचा धा। 


जारानगरर निमिषं एक माहु । एक विभीपन कर गृह नाही ॥ 


मृह्धे चारी लंका को जली हुई ओर केवल विभीषण का घर वचा 
देखकर क्रोध आर शका हो जाना अस्वाभाविक तो नही था । इसी आवेश 
में मने उसकी किसी बात पर ध्यान नही दिया तो यह सहन स्वाभाविकं 
है स्वामी । परन्तु वास्तविकता तो वही थी कि ्मैकिस्री भी व्यक्तिकी 
फेसी बति सुनना मोर मानना नही चाहता था जिसमे सीता को वापस 
लटा देने कौ सलाह हो, क्योकि सीता को प्राप्त करते ही श्रीराम मुज्ञ 
समा करके लौट जाते । फिर मेरा मरण उनके हायो कैसे होता ? 

यही कारण था कि ने माल्यवन्त, विभीषण, मन्दोदरी आदि 
किसी कौ वात नही मानी । लंका-दहन सँ .सारे राक्षस मन-ही-मन षवरा 
उठेथे। उन्हे आशंका हो ययी थी करि अव सव मारे जायेगे . 


निज-निज गृह्‌ स्वे कराह विचारा । नाहि निसिचर कुल केर उवारा ॥ 


मन्दोदरी को भी नगरवास्षियो की घबराहट की सूचना भित्ती तो मेरे महल 
मे पहुंचे हौ उसने भी वही बति कही -- 


तात राम नि नर भूपाला । भुवनेश्व र कालु कर काला ॥ 
. देह नाय भभु कहं वैदेही । भज राम बिनु देतु सनेदी ॥ 
अला म उते कमे समन्नाता कि मेँ स्वयं राम के हाथों मरना चाहता हूं भौर 
मेरे इस्‌. कथन को वद्‌ कंते सद॒ सकती यौ ! इसलिएु मँ उसको यह्‌ कंटकर 
चत दिमा-- , 


केपि ल्येक्प जाको त्रासा । तासु नारि समीत बड़ दासा ॥ 


दके अतिरिक्त मँ उसका मन प्रसलन.करमे के तिए क्या कट्‌ सकता था । 
राज्य सभामे गातो वह. भी विभोपण.का वही उपदेश मिना! उसको 
देखते ही मेरेमन मे एक विचारञा गया कि विभीपण ही मेरी मृत्युका 
रदस्य जानत्‌]. है 1 जव, तक.यह मेरे पक्षमे दै श्रीराम मेरा वध्‌ नही कर 
सकगे ।"*"मापका ही तो वरदान्‌ धा प्रभो। अतः मने उसके उपदेश पर 
भयकर बनावट छलोध प्रकट कर उक्षे लात मारकर घोर अपमपरनिते कर्के 


> 4 
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शकरः 


रावण: 


(सकत मे) श्रीराम से मित जाने ओर रहस्य कह देने को वात कट्‌ दी 
थी। ॥ ० ग 
[ताकि अपमानित होकर विभीषण आत्महत्या करते या अन्यत्र 
चते जाने के वजाय सीधामेरे शतु रामक पास चला जाए भौर 
मेरी मृत्यु से अपमान का वदला चुकाले] ` 
कसि न खल अस को जग माही । भुजवल जाहि जिता मै नाही ॥ 
मम पूर वसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाई तिन्ह कहु नीती ॥ 
ओरप्रभो, मेरी चाल कराम कर गयी । जव श्रीराम मेरे मस्तक फाटते- 
काटते थक गये तौ उन्होने विभीपण की ओर देखा । तभी विभीपण करे 
मुख से निक पड़ा-- . 
नाभि गण्ड पिदूय वस यके 1 नाय जअत राविण बेल ताके ॥ 
वस, फिर क्या या श्री राम ते शकत्तीस वाण एक साय छोड गौर 
सायक एक नाभि-सर सोपा । अपर लगे भ्ज-सिरं करि रोपा ॥ 
जीर उसी समय मेरे जीवन का अध्याम समाप्त हौ गया । 
ह्य, यह सव मुञ्ञे याद है किन्तु तुम्हारे दम्भ कां एक उदाहरण तो है ही। 
जव श्री राम समृद्र पर पुल बांधकर लका के फिनारे आः प्रहुते तव तुम्हे 
चिन्तातुर हो युद्ध या सन्धि का कोई भी उपाय सोषना था, किन्तु तुमने 
प्रवैत-शिवर पर नृत्य सगीत का आयोजन किया । यह दभ्भ नही तो क्या 
या? १ 
दे पुरारि, आप स्वय रणप्ण्डित दै । मँ तरया निवेदन कर, भप भेरी 
वात को प्रगल्भता समन्च तेथे फिर भी मेरा निवेदन है कि प्यो ही राज्य- 
सभाक वीच मैने यह सूचना सुनीकि राम इसपारसागये तोभेरे 
आश्चयं फा ठिकाना नंही रहा । मै विश्वास ही नही कर सकाकि समुद्र 
पर पुल मेन गया + इसी घवराहट मे मैने दस वार पष्ठ लिया । जैसे किसी 
अति श्रिय के अनिष्ट की सूचना पर कोई पूछता जाता है-- क्या बह युक 
नाम ? उनका पुत्र ? वहं गोरा लम्बा-ता? क्या वही जो अभी कलही 


लीद है ?.आदि । मेरी इस घवराहट को सभासद ने भाप लिया । मौर 
` . गरुद्ध काल मे राजा की यद घवराहट अन्य का साहस नष्ट कर देती है । 


दसी घवराहट से उत्पन्न मेरे नागरिको तथा सेना नायको के गलित 
उत्साह को पुनर्जीवित करन के लिए भनी निर्भयता भौर उपेक्षा का 
स्वाय मुक्ते भरना पड़ा या । इसे मेरे मीरो का गिरा हा मनोवल फिर 


` उठ गयां । यह्‌ आवश्यक था स्वामी । ४ 
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शकर (मुः रक्रर) वहत चतुर ओौर दक्ष राजनीतिच्च हौ तुमं दशानन ! अच्छ 


अव भौर कुछ कटना है तुम्हे ? 


रावण : एक विन्न निवेदन ओौर है आशुतोष ! मेरा वध जव श्च रामने क्या उस 


समय आप भौर पितामह ब्रह्मा वहीं कही उपस्थित ये, एेसा रामभक्त 
कवि तुलसी ने लिखा है} मृत्यु के समय मेरा तेज याने आत्म ज्योति 
श्रीरामं के मुखारविन्द मे समा गयी थी जिते देखकर आप दोनों बहुत 
प्रसन्न हुए थे । मेरी मृत्यु के दृश्य को कृपया यादं कीजिए । 

धरनि धरइ धर धाव प्रचण्डा । तव सर हति प्रभुक्त दुद्‌ खण्डा ॥ 

तासु तेज समान प्रभु-आनन । हरये देखि सभु चतुरानन ॥ 
हे गिरिजापति, छृषया बताइये, सम्पूर्णं रामचरितमानस मे भार्‌ कुम्भकं 
को छोडकर कौन भाग्यशाली है जिप्तको आत्मा परमात्म रूप श्रीरामे 
मिल्‌ कर एकाकार हो गई? 


शंकर निस्सन्देह, इस प्रसग मे तुम से बडा भाग्यवान कोई नही है । 
रावण : अनुगृहीत हृ प्रभो (हाय जोडा है), तव फिर मँ पापी दुराचारी कहां 


नि; 


रहा ? सारे जीवन भर फे तथाकयित अवगुण के उपरान्त भी जव धरीराम 
ने मुञ्चे युपनौ भात्मा मे समेट लिया तो अव मेँ अपराधी, पापी, दुराचारी 


~, कहौ रहा ? गगा मे मिल जाने के वाद्‌ गन्दौ नानी भी पूज्या हो जाती है 


देव } जिसे स्वय श्रौ राम ने अपने हृदय मे वसा लिया उसका अपमान क्या 
श्री.खम्‌ काही अपमान नही ? 


शकर्‌ श्री राम का येपमान करने वाचा मेरा भी घोर शत्रु दै (वरिशूल, उरते है) 


बोलो, व्या दण्ड देदूंइन लोगोको? 


रावण : (चरणो मे पड़कर) शान्त महाकाल, णान्त 1 जाद्ये ! क्या आपभीमेरे 


म॒न कौ पीड़ा को समन्ञना नही चाहेये १ 


शकर : क्या चाहते हो तुम ? 
रावण : हे मदन-मंद-मोचन, म इन लोगों को दण्डित देखन नही चाहता क्योकि ये 


नदी चानते किये क्याकररहे रै, यदि जात्म्लषा नीं मानी 'जाएुतो 
मेस निवेदन है किं इन्द माप सद्वद्धि प्रदान कौजिए। मेरा पुतला जलाते 
समयये सवश्ची राम को नाम लेकर उनकी जयतो वोसेतेहै, मैभीतो 


7५२ शरयदी चादुता हं कि भारतःके नर-नारी प्रत्येक प्वासमेश्री राम केनामका 


उच्चारण करे 1 वषे भर में एक -दिन ही सही मुस्े जपमानित करे के 


* वहानि येलोयश्री राम कास्मरणतो कर लेते.दै यही मेरा परम सौभाप्य 


~, ~ है! परन्तु मेरौ पीडातो कु जरह \ श्री राम के रज्य कौ कत्पमा करये 


वलि ये जसमन्च सोगरदो पल मेरे राज्य को ही देव वैँ क्षमा हो महेश, 
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हनुमान ने जव प्रयम वार लका देखी तो वह्‌ भी चक्रित हो गये थे। 


गिरि प्रर चढ सका तेहि देखो । कहि न जाइ अति दुगे विज्चपौ ॥ 
अति उत्तग जलनिधि चहं पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ 


ˆ वन वाग उपवनं वाटिका सर कूप वापी सोहही । 
नर नाग सुर गधर्व कन्या खूप मनि मन मोही ॥ 
, कृं माल देह विस्राल संल समान अति वल गरजही । 
नाना अखारेन्ह्‌ भिरहि वहुविधि एक एकन्हं तजंही ॥ 
मेरे नगर का षरकोटा सोने का वना था । इससे यह तो सिद्धहै ही किमेरे 
राज्य मे स्वर्णं (धन) की अति थी। भरे देश के युवक परवत के समान 
विशाल दृढ़ वक्ष वाले ये, मेरे राज्य मे जहां जंसी मावस्यक्ता थी, तालाव, 
कए, बावड्ां आदि भरी थी । सभी जातियो कौ कन्याएे निर्भय होकर 
विचरती थी । उनकी निडर अवस्या के कारण ही उनका रूप विला हुमा 
रहता था ओर... (गदेन कषुकाकर मुस्कराट के साय) कुछ लोगोका तो 
एसा भी मानना हैकि मेनि वृद्ध लोगों के क्तिए भी देसी समुचित व्यवस्यं 
कर दी थी किवे भी पौष्टिकं सन्तुलित आहार के कारण नाना' बन जाने 
की.मागु भे भी मखाडो भे मल्ल युद्ध किया करते थे ) अकाल मृत्यु न होना 
ही यमका मेरे जधीन होना था । कही अग्निकाण्ड नहो, दावान भभक 
उॐ यहं मेरी अग्नि पर विजय धी । समय पर आवश्यकतानुसार वृष्टि, 
मही मेरा मय धा वरण को 1 ने आंधी माए न प्राणवायु मँ कमी हो--इसी 
रूपमे वागुभेरौ शरणागत थौ । मेरे राज्य की ये कुछ च्छौ वाते ही सीख 
लेते भारसवासी । हे स्वामी क्षमा करर मृ लये'हाय कह्‌ रहा ह-“"कहजं 
स्वभाव्‌ नु बु अ क्योकि ' इसी एक उक्ति के कारण मानस के 
अन्य पूज्य पार गर दोपसेव्चगयेहै। ¢ 


शकर : वस केवल यही चाहते हो ? 


रावण. 


हा, इतना भी भौर कुछ मधिक महतवपरण भी, अवढरदानी ! । 


शंकर: ओर महह्वपूर्णं क्या है ? 


रावण 


> 


सवसे मल्यवान यह निवेदन कि--“.मँ कितना पापी हू” इस परर न्यायप््णं 
विचार फर्के ये मेरा पुतता जलाएं...ओौर. 


शकर: देशो दशानन, जहां तक मँ सोचता ह, तुम्हारे प्रति जो राम भक्तों भँ रोप दै 


बहु परस्त्री हरण के कारण है । फिर सीता तो जगदम्बा है । 


रावण : अवभ्य प्रभो, जगज्जननी सीठाश्रौ राम की प्रिया दँ जौरसीता धी राम 


के चरणों की श्रद्धानत सेविका दै । परन्तु जिस महिला को श्रौ रामं प्रणाम 
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करे वह्‌ ऋपि पत्ती तो देवी सीता से भी अधिक धनगरधननादिप्‌ः 
न! 


शकर ; भवभ्यमेव, भला यह भौ कोई कह्ने कौ वात है । . ~~~ ^^ 


रावण : है महादेव, कहने कौ वात तो यह्‌ है कि गौतम जे # 1. 
के साय धोवे से समागम कर तेने वाला मधवा आज भी, 


शकरः 


रावण: 


आसन पर आसीन दै ओर उसके कुकृत्यमें ४ 
सकलंक होकर भी महिला के ह यारा पूजा जाता 
स्वामी, कि उच्चतम कहाने वाते नीचकर्मी कभी दौपौ नही होते । नर 
नही अमरो का शासक निकृष्टतम प्राप करके भो आदरणीय रहता है। 
उसके दोप देवे नही जाते। उसके अवगुण सुनना अपराध है भौर उसके 
पाप के प्रति वोलनः द्रोह है । यदि धूतला ही मलाना है तो उख इन््रस- 
नासीन देवराज का जलाया जाए ताकि भारत मे दिन-प्रति-दिन बदृते 
नारी के प्रति अत्याचार जल सकं, भ्म हो सक । हे त्रिलोचन, यदि तुलसी 
इस विपय मे थोडा भी लिख जतितो भारत का वड़ा कल्याण होता । किन्तु 
वह्‌ म्यदि धुरयोत्तम के भक्त ये । उनकी लेखनी पूज्य के प्रतिसीमा का 
उल्लंघन नही कर सकती धी । अतः महपि वा्मीकि को साक्षी सुनिए-- 
उन्दने गौतम के मख का श्राप सुना था जो इन्दे को "विफल" (अण्ड कोप 
रहित) कर गयाथा। 
मम रूप समास्थाय कृतवानसि दुर्मते 1 
अकर्तव्यमिदं यस्माद्‌ विफलस्त्वं भविष्यसि ॥ 
हि चन्द्रचूड, शुश्च पर न्याय कौजिये, पाहि माम्‌, पाहि माम्‌ । 
हम प्रसन्न हृए वत्स, हम तुम्हे वरदान भी देगे ओर वुम्हारे प्रति अकारण 
देप रखने वालो को दण्ड भी देये । 
(शकर के चरण पकड़कर) नही मेरे आराध्य, उन्ह दण्ड नही युचुद्धि प्रदान 
फीजिए क्योकिवे तो मृक्षे मरने ही नही दे रहै ह । जिस अभिमान, आत्म 
श्लाघा, दम्भ, दुराचरर मौर परस्वरी-हरण भादि दोयो का नाम राक्षस रावण 
हैउसेतो वे लोग स्वयं अपने भीतर छिपाये विचरते ह । मेरी पीडा यही 
तोहैकरिरामके द्वारा अन्त करदेने पर भी राम के भक्त मुञ्ज रावणको 
मरने नही दे रहे द । मेरी मुक्ति नही हो पारही है प्रभो । किसी व्यक्ति 
का मात्र पुतला जलाने से वह न्यविति कभी नही मरता । ये लोग इतनी-सी 
बात भी नौ समन्तते । हां... अभी आपने वरदान की वात कही । प्रभो ! 
.-.वस मेरे बहाने इन्हे सुबुद्धि दीजिए कि ये प्रततिवपं जितम धन मेरा 
पुतला बनाकर जलाने मे नष्ट करते हैँ उससे जहां भावर्यक हौ चिकित्सा 
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लय, वियालय, जनायालय, अपगालय, गौशाला, कए, तालाव, सङ्के आदि 
अनवा दिये जाएं । दम प्रकार अभाव कम होनेतो राम-राज्य पास्तभाता 
प्रतीत होगा। संन्य वल बढ़ाया जाए ताकि आतंक, अत्याचार, यपह्रण 
आदि समूल नष्ट हौ जाएं । वस, रावण मर जायगा । 

शंकर : तयास्तु- लेन मेरे राम भौर राम कै भक्त रावण का जो मपमान क्रिया 
भया मौर किया जा रहा है उसका दण्ड-विधान यहु ह किजवतकतुम्हासै 
कल्पना का राम रज्य इनकी समक्त मे नही आए वुम अमर रहय । जिन 
अवगूर्णो के कारण वुरहारा यपरमान होत है वे अवगुण जह जिस तन-मन 
मेहम वही दान का निवासं होगा । तुम भी कामदेव की भाति अनंग 
हकर असंव्यानन वने विचरण करोर । वुन्दारा कल्याण हो । 

(अन्त्धनि हो जाते है) 
(रावणं नतमस्तक हाथ जोड़कर प्रणामं करता है) 


(पर्दा गिरता दै) 
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स्मरण 


पण्डित जी 


ठ प्रेमपाल शर्मा 


सामने वि्ठा मखमली लन, चमेली ओर जूदी की बेल पर चपल शिशु की भति 
दुकुर, करर क्षाकते सफेद फूल, भासमान पर स्योली रचते बादल, तालावे के ऊपर 
वरसात की रन्दो पचे वने सुरमई कंनवास.पर उभे धुधुलाए सूपाकार, गडगड़ाहट 
की भावाज के साध सव कुछ यायव हो जाता है । स्मृति क वुचेट द्रेन सरमे उन्दै 
चालीस साल १हते खीच से जाकर खड़ा कर देती है । 
सामने एक गाव, वाश-पद्ति से वने सेण्डस्केप को तरह उभरतां है । शिवमन्दिर 
करा धिघर, सैयद का पान, सुतवां नदी, कोचड़ मे लोटती -भैसे, चहल करती 
लंडकियौ, अमराई, तालाब, करोदे क़ क्षाडिया, धान कै सेत, फुरलाति सारसो के 
वीच एक गाँव, किनारे पर घर, दार पर नीम का पृक्ष, धर ऊंचाई पर । 
रात क वारह्‌ वने ह । पण्डित जी के धर. लौटने का यही समय है । वे पूरे गौव 
क्‌ दुः-ददंपुनकर, बि्ारविमशं कर नौरते हृए बडवा ददे ६ । वया हो र्हा है 
सः गाव को ? भ्यो लड़ते हो तुम ? कुछ नहीं पड़ा है इसमे । आधी घोती पहने, 
आधी क्पे पर डानि, जिसके नोचे स्वेत जनेडः, माधे पर लगु] त्रिपुण्ड कुछ ख गया, 
है । गौ्वणे, उन्नत ललाट, व॒ड़ी-वहो गवे । समीवे ्नावाज लगाएगे--मि्ां जी, 
अजी खाँ साब |, दरवाजा खोलो । वे जपने सवसे छोटे पुश्च को घां सावकेनाम से 
धूकास्तेहै। चौपाल से मून की खाट निकृत, गोरी भाय के प्रास उल, तारको 
निहारते पण्डित सो जागे ) चार बते बाल्टी वड़केगी, कीतेन ओर्‌ रामचरितमानस 
कै पाठ कै साय पण्डितजी व उनके परिवार का दिनं प्रारम्भ होगा} पण्डितजी 
पंचायत का काम कर्मे, पौरोहित्य प्रामों मे भ्रमण करेगे । वच्चे विद्यालय चते 


जाएँगे! धरम रह्‌ जाएगी उनकी पत्तोहु । पण्डितजी प्राम पंचायत फे प्रधान भी 
दै। 
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त्याग भौर सादगी कौ प्रतीक र्गांधी टोपी, खदृर का कुर्ता, धुटनों तके धोती, . 
पैरमे वमरोधा, हायमें लाठी, मञ्चोला कद, अण्डाकार वेहरा, कसरती शरीर, महि 
दयानन्द सरस्वती से कुछ-कुछ साम्य, प्रभावशाली आवाज के स्वामी पण्डित राम~ 
स्वरप यद्यपि तीसरी पास ही है फिर भी स्वाध्याय के वल पर ज्योतिष, पौरोहित्य, 
दशेन, कान्य का ज्ञान प्राप्ते करने के साय-साय एक अच्छे पण्डित या कवि ही नही 
अपितु सस्ये देशभक्त कर्मठ समाज सेवीके रूपम भी लोगोके हदय पर लासन ही 
नही कर रहै वरन हृदय परिवतंन करे को प्रयास भी कर रहै है । 

चौपास के बाहर खाट पर वैठे ठाकुर सोचन सिह हक्का गुडगुडाते, गन्नेके फते 
सेतो के पार देखते कहते है 1 

अप्रेजो के विरुद्ध किसानो ने शलगान मत दो" आन्दोलन छेडा तो पण्डित इस 
इलाके कै अभा वने । 250 वीे जमीन किसे कहते है ? ल्लू पण्डितजी ने देश 
की आजादी की लड़ायी मे 250 वीपे जमीन को कुर्वानी दौ । 

सभादहोरहीहै। पण्डितजी शेरकी तरह दहाडती आवाजमे लोगोको 
ललकार रह है । परेजी राज कौ पूलिसं खड़ी देव रही है । क्या मजार्लं जो पण्डित 
को गिरफ्तार करल । , 

धे सात समन्दर पार से भये लाल मुंह वाले लाली बन्दर क्या मांगते 

हम से? लगान। वयो माँगते है ? लभान । जमीन हमारी, चेते हमारे, मेहनत हमारी, 
देण हमारा, फिर यहां ये विदेशी क्यों ? ये हमारे यहा भये, हाथ जोड़कर गिड-” 
गिदापे, भैया ! व्यापार करने दो, हमारे बास बच्चों पर दया करो । हमारी बिल्ली 
ओर हमी से भ्याञ ¦ इन्होने टट का लाभ उठायो । अब भारत जाग भर्या है । जागा 
है अब हिनदरस्तान; भारत का मजदूर किसान, हम लगान नदीं देगे, नही देगे । 

मारेगे,'मरेगे, नदी उरो; नही उरेगे । हमारा हक--स्वतन्वता, स्वतन्यता 1“ 
समदेत स्वरों से गंजता आकाश-- स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता . ; 1. ` 

ˆ -पण्डितं को 250 वीषे जमीनं से वेदखले कर दिया छः महीने का बार्ट 
निकला 1 पण्डितजी वनजांरों के डरे मे बनेजारे वने.अपरेजी पुलिस को गूढा दिखति 
रदे 1 तुम्हारे धर्‌ कै दो दरवा कौ तरहं पण्डित के दिव के भी'दो घने ये । एक 
परिवार का खाना, एक देष का वड़ा, परिवार का छोटा खाना, पद को तालसासे 
वड़ी सेवा कौ ललक । देश की एकता को ललक साम्प्रदायिकं सदृभोव की भावना ! 

गाव केपास सिकलीगसो काड्ेयलगाहै। गावके लोग चोरी ष्पे, हथियार 
वनय रह ह । वलम, भाले, वरी, फरशे । पण्डितजो को पता लगता है । वे भना 
करते हँ । चौपाल प्र मीटिगकरतेरहै। मी 

--क्या जरूरत पड़ गयी हयियार बनवाने को, बोलो ? 

--पण्डित के सवस वड प्र क्षेवपाल स्वतेन्धता आन्दोलन म वनारत म जल 





114 / राय मस्गन्धा 


काट नके है । बोते-- ण्डो के आक्रमणे वचने के लिए हथियार जरूरी है !. . 
“ये अविश्वास क्यो ? क्या मुसलमान हमारे भाई नही ? ॥ 
~-मूसलमान हमारे भाईह । परन्तु गुण्डे न हिन्दु दत्रे न मुसलमान, ये सिप, 

गण्डे होते है! 1 
--तो मह बोत्तिये कि गण्डो भौर आततादइयो -से मां बहनों की इज्जत व 

अपनी अत्मरक्ा के लिए हथियार वनवाए जा रहे ह! मुसलमानों का नाम क्यो ? 

क्था खंराती भीर वुनदू तुम्हारे मिव नही ? 

--्म मपनी इस भूल के लिए क्षमा चाहता हू । कट्‌, क्षत्रपाल ने पतिर षका 
दिा था। छतों पर पत्थरो मौर द्रटोकेढेरजमाक्यिनजारहेये। भौरतोंकी 
कमर में हुर समय चाक्‌ ओर हंसिए खुंसे रहते । पण्डितजी ने सभी मुसलमान परि- 
वारोको सुरक्षा के लिए विष्वस्त व्यक्ति तंनात कर विये ये } बाहरी व्यवि्तयो के 
गाविमे प्रवेशके लिए नकेवन्दी कर दी थी। आज भी बह सासप्रदायिक सदृभाव 
कायमहै। ~| 

भचानक वे कुर्सी पर वैठे-वैठे रोमा हो उे। प्रथम स्वतन्यता दिवसं जिस 
समय उनकी उस्न मात्र छैः साल यी भाज भी अपनी सम्भूणेःभव्यता के साय स्मृति 
पटत्त पर अंकित है 

चौपालम्‌ रघ्नी मेज के चारों पायो से खपच्ियां वाधकर तिरगे पतगी कागज 
से मण्डप बनाया जा रहा है । अन्दर मेज प्रर रेशमी कपड़ा विछठाया जाकर उस पर 
फोटो सजाये जा रहे ह । बन्दनवार, पलों क श्षालरे; उस समय वे भमिस्टर गौड़" 
अपनी बाल सुतम्‌ जिज्ञासा को रोक नही पाकर अपनी वहेन से पूछ बैठे । 

- बहना! जिकाहै रह्योे। ,. '` 14 
-त्रुनाइ जानतु जिदेशु आजाद रह्योणे-- - ~ ,. ˆ ~ 
जि ञाजादुका दोवुे? ५ नः 
` मोद का पतौ भथा करए कंदेशु आजाद भयौएे ह 
५ मदु कणे" ` 

उसने उत्तरे न देकर पास जाति भया -शेवपाल से पूषछछा--भेया जा में कार । 
उस सर्म मिस्टर यौड़ को विटाफरः"वताया ।' देखि, जितौए महात्मा गांधी, 

जि नेहरू, भि नेता जौ सुभायचनर बोस, नि वासमंगाधर तिलक 1" मिस्टर गौड़ ने 

छ! वपं की अल्पायु मे नेता का परिचय पा लिया था। ˆ “~ }' 


मिस्टर गौड़ की य्‌खे तरल हो जाती है । ० 
1 ८ 


प्रहु अगस्त 1947 
1 
.} सिर पूरा मण्डप द्र धर के बाहर मण्डप.उतरता है ! सोग नेतो ई ' 
॥ पण्डित जी / 115 र 
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देशेन कर हाथ जोडते द । मिस्टर गौड़ की माताजी घण्टा घडियालं के साय आरती 
उतारती ह । लोग शहीदो के चिवो के चरण स्परथं करते है । पचे ह गव के भावात, 
वृद्ध, नरनारी हाथों में विरे कण्डे लिए । भैया कत्रपल अर मंगतसेन गा रहे 
है- 
यह पण्य पताका फह्रे 
मुक्तवायु मण्डल मेँ अपनी मानसे बहरी चहरे । 
विजयौ विष्व तिरंगाप्यारा ॥ 
षण्डा ञेचा रहे हमारा ¦ 
समवेत स्वर-यह्‌ मानस लहरी लहरे 
यह पण्य पताका फहरे 
क्षण्डा ऊँचा रहै हमारा । 
भारत माता को जग । नेतायो की जय जयकार से ध्वनित होता वार्युमण्डल । 
पीले नारियों का समवेत स्वर । भाभी नेतृत्व कर रही है| 
मेरे चरसेकाट्टेनतार , "“ 
चरखवा चालू रहे । 
समवेत स्वर--चरखवा चातू रदे । ( 
कितना भव्य कितना जीवन्त, कितना जोश, कितनी उमंग । कह सव कह 
गया ? परसो टी तो पन्द्रह अगस्त मनाया था । एक मौपचारिकिता जितत मिभाना था । 
एक राजकीय भदश जिसको अनुपालना करनी थी । वह जनता वहजन कही था ? 
जिसके लिए लडाई लड़ी गयी । वह जीवन्तता कहां गयी ? मिस्टर गौढ़ का" मने 
रोने रोने कोहो आया था। "गले ! उस समय एक विदेशो से दे को मुक्त कराने 
का उल्तास था । आज अपने-अपने स्वार्थो की कारामे कंद रहने का कुहासा है। 
भन्दर से कोई बोवता है 1 
यादोकेकुह्पसेसेस्वयं को मुक्त करने, मिस्टर गौड़ घास के लान मे चक्कर 
काटने लगते है। भाज रिम्ञिम वरसात मे उन्दे अपना याव रह-रहकर याद आ 
रहा है । भून, मल्हार, रसु.को फुर, शीतल वयार, धटूती की गन्ध, ररत सुगन्ध, 
वर्गद को छाव जसा गाव! यादोके सारस.फिर उडने,्गते हैँ धान के लरत 
खेतो पर । जव से स्वतन्त्रता न्ता दिवस मृनाया है वै बहुत उदास है। 
पण्डितजी को भी उन्होने इसी तरह उदास देखा या । लेकिन यह्‌ बहुत बाद 
कोषातदै। 
भ्रान्त मे “विधायिका के चूनावो की सरगर्मी दै । ¶ण्डितजी । हेम सवका 
विचारदै किप इव बार चुनाव मे वड़े हो" पण्डित नेकौराम, नेत्रपाव भौरी 
निवास बोलते है । 
--र्घं श्यो? तुम क्यो नही । जवान हो, जोगीले हो 1 मँ तुम सवके सायं । मै 


ी 
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"ता 
= गने 
का 
निर्माण, सड़क ठीक कसवान्‌], कुंग मे नाल दवा का .छिड़काव, वमार को सेव्रा, 
सुरक्षा टोलियां, विकृस समिति, श्रम, सहयोग, एकृता जोवुन के मूलमन्पर । 
घर मे साधु सन्तो का अगमून निरन्तर हतदृ रहता । शंका ओर शास्त्राथं । 
गृहस्य मे.र्हतै हुए भी वीतुराग“ "वी ईईत य्‌ 555 म्‌. 
देल के अन्दर कही कुछ टूटता है । छनाक्‌ स्मृतियों की रील मस्तिष्की 
त्री पद धूमत्री फीज़ हो जारी है । मिस्टर गड धम्‌ से कुसी पर बैठ नति है । 
जसे सब कुछ जम गया है। भं, बहन, भाभी के कखूणःकरःंदन से रुदन करता आकाश 
सहमे-सहमे ष्दत्‌ कखे लोगृ । रोता हज मंगज्गुमन एूस तेने दौड़ पड़ता है । आंगन 
मे पूय प्र पे शादी-शुदा सत्ताईस वरीय युवा वेटे क्षेतृपाल के शव को चूम प्ति 
वल्ल उ दि इच्छा, बृलीयुसी" सर्कार की तयारी करो । निविकार्‌, शान्त, 
सौम्य चेहरे पर बही मोज, उदासी कौ एक रेखा तकं नहीं । माठ वपं की च्रे 
मृत्यु का प्रथुम सुक्षाल्तरार । मृक्खनलात्नजी कौ शंका आज भी हृदय पर कील- 
/ की भाति अकिति है । गौर्‌ अक्रित है पण्डित राम्‌ स्वुरूप जी का उत्तर्‌, जो 
स्ट 
ग्डतजी वोल्न 
पृ „ , „क्यों उदास 
हे ! जबकि मृत्यु अटल है। यह ससार तो. एक नाटकघर है । हम सव. अभिनुय 
कररहेै। ४५ , पुत्र, भादू, बहिन, पति, पत्नी । अभिनय समाप्त फिर वही । 
तोद्त 
गरण, हर वस्तु का निर्माण 
० ८ . है। र. 
लेकिन पले तो क्षेत्रपाल भाव में पाठशात्ना चलता था वह तो मया 1 अव 
दूसरा अध्यापक बालकों की, शिक्षाके लिए खोजना पड़ेगा । मरा धिचारदै जव 
तक केचन पाल कौ स्थाई नौकरी न लगे वो उसे रख से ।. दस्‌ रुपये शिक्षा प्रसार 
कार्मालिय से मिल जायेगे । चालीस स्पये चालीस. बालकों से । पाना. मारे यहु 
खाता रहेगा । उस समय मिस्टर गौड़ ने व्यावहारिक दर्शन के प्रथम पाठके साय 
साथ समाज सेवा का महत्व समक्षा धा । पण्डितजी जीवन मर पद-लिवे वेरोज- 
गार लड़क लाते रहे, विद्यालय चलाते रहे। 
घर जाकर पुक्र से वातेकर, घरवाली से ग्पे मारकर मिस्टर गौड़ बिस्तर 
प्रर लेटे बादलो मे आंख मिचौनी सेलते चांद को देव रहे हैँ । मस्तिष्क के धन-परस 
के वीच स्मृतियो की नुका छिपी । 
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सावन क महीने में भी उनके बन्दर गवि का फागुन उतर आता है । खडताबं 
. ढोलक, हारमोनियम पर शुद्ध पिगल के नियमो म ठते भजन याते मंगतसेन, 
लानाराम ! हौ सकता है मिस्टर गौड़ के अभ्दर कयित्व के वीज वहू से १३1 
10 वपंकी उश्नमे ही वे वाणिकमात्निक गण, तागतका ज्ञान पु चुके ये! 
पण्डितजी उम्हे मेहमानो के समक्ष कविता सुनाने के विए्‌ प्रेरित करत । पण्ड 
जी होली, दिवाली हर त्योहार परणं उल्लास से मनाते । उन्होने अपने पूप्रोको 
सम्पत्ति नहीं सस्कार दिये 1 जीते जी कोई भी मुकदमा कचहरी मे दज नहीं होने 
दिया। 
उनका जौवन पिता के दिये संस्कार, माँ के व्यार, गुख्जनो की शिक्षा, समाज 
ओर साहित्य के प्रभावों का प्रतिफलन ईै--वे सोचते रै ! 
` रक्त रंजित वोटों कौ राजनीति, क्षुद्र स्वार्थोके कारण गाँव मे फूट पड़ने 
लगी, नकवजनी के साय-साय पशु चलने लगे, जोरू भीर जमीन के कारण सगड़े 
बदन लगे । पेचायत का अनुदान पाने कै लिए उनते भी रिश्वत मांगी नाने लगी 
तौ वे भ.दर तक हिल उठे! > ध 
गौड़" ने पण्डितजी को रास्ते चलते बद्वद्ते सुना धा-का `दसीतिषु 
सड सड पौ कि भाई-भाई का दुर्मन वन जाय ? मरे यह तो नही सव मिलकर 
देशका विकासं करे, सद्भाव भौर भाई्वारा वदे, रिषत, श्ष्टाचार, वईमानी 
इुराचार--करो भाई करो; सत्ताकी लाठी से तोड़ दो सवकी कमर, नोच लो देशक 
खाल, दमामं मे सब नगौ द । रामस्वसूप घर मूखं है पयते } क्यो हवा मँ वावुक कट- 
कार रहा है! इस नक्कार खाने मे तेरी भावान कौन भुनेया ! सनटि को तोडती 
आवाज कौन सुनेमा ! कौन भुनेगा !° कटं वे वज्जर भूति मे खड किसी पेद कौ जड़ 
मे वै सो डते । फिर करुण स्वरमे गाते है “वल उड़ जारे ष्ठी कि भर्वये देण 
हभ वेयाना !' जो जवान वेटे की मौत पर नही रोया, वह अपने" सपनों के देश षर 
रीरहाथा। ५ ^ 
लोग कहते पण्डित प्रमा गए दै । 
एक ठण्डो सुवह्‌ गीता पाठ करते-करते यहं सपुत अपने प्रभु मे लीन हो गया ४ 
उनका नाम स्वतन्मता सेनानियो मँ कटी नही है । लेकिन लोगों के दिनो भँ 
उनकी याद भाज भौ जिन्वा है। 4 


०० 


श ^ ४ 
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सवा रुपयो में भूल, मविष्य ओर वर्तमान 


© स्याम मनोदृर न्यास 


प्रिकालदश्िता की अनुभूतियां मानवे को सदैव ते उद्रेलित करती रही है । भूत- 
भविष्य व वतंमान ररहस्यो के धेरेमे दी रह ह । यदि कोई तान्विके वा ज्योतिषी 
हमारा हाथ देष करया अभ्य क्रिया से हमारा भूत, भविष्य ओर वतमान टेप- 
रिकाररकी तरह सुना देतो हेम निर्चित ही स्तम्भित हो उठेगे । आघिर क्या 
रहस्य टै इसके पीये । 

एक आप, वती धटना है । मई सन्‌ 1987 मे जयपुर गया था । एक दिन 
अकस्मात्‌ ही धूमता ग एक राजमां से गुजर रहा था । गोविन्ददेवजी के मन्दिर से 
कछ ही दर पर, विसातियों कौ करई छोटी-छोटी दुकानें लगौ रहती दै । इन्दी के 
बीच मूज्ञे एक तान्तिक साधू दिखाई पड़ा । सिर से पैर तक लहराता, रंग उडा, 
मटर्मला काला चादर, कण्ठ में लटको बीतियो नीत्ती-हरी-पीली-कत्यई माला का 
जाल, सिर पर त्रिपुण्डमथ तिलक, घने पुधराले वाल, दातो मे टुकी जगमगाती सोने 
की कीत, नेतरौ मे एक चमक भौर हूर पल वुदवुदाते होठ~-जय शकर, जय भैरव, 
जय बजरंग आदि । पास ही एक काले पदं पर अकित मुर्द को खोपडी, उसके नीचे 
फैली एक हयेली का चित्र, काच लगे चौष्टे मे लगी वीसियो अखवारी कतरमे 
जिनमे तान्िक की प्रतिभा का उत्तेख था । इन सनसे प्रधावित रग तांत्रिक के पास 
जा पहुंचा । मेरे नमस्कार करने पर वह्‌ मुर्कराया । 

शसापकी फीस !' मन पृष्ठा । 

केवल सवा रुपया ।' उसने निविकार भाव से कहा । मैने इधर-उधर देवा, 
शस भयसेकरि कही कोई परिचित्त मेरी मूखंता परर्हंम न पड़े फि षढा-लिवा 
हकर पटपाथ पर्‌ बैठने वाले साधु से जपन भविष्य जानना चाहता है । 

मने सवा रुपया भेट चटाकर अपना हाय उसको ओर बड़ा दिया । 
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उसने यान्विक तत्यरता तेमेये देनो हयतियो परर एक सेय तमाया, एक कोरे 
कागज प्ररदोनों हायों को छाप ली ओर परदे के पीये चला गया। 
जव लौटा तो बहु किसी टेप की तरह चालू हो गया। 
दूटी-फूटी हिद मे उत्त तान्तिक ने मेरे सशव से लेकर मेरे उस दिनतक के 
भूत- भविप्य-बतेमान को प्याज के छिलकों कौ भाति छील कर मेरे सामने एव 
दिया। यह देखकर मे अवाक्‌ रह गया । नौकरी, बीमारी, पारिवारिक उलक्षने 
सवके वारे में सही-सही वता दिया । 
अन्तमे उसने का किम एक सप्ताह तक वसमे यात्रान कर । मनि तात्रिक 
कै भदे का पालन क्वि! द्रेनृक्ेदी उदयपुर गया। जिस दिन उदयपुर आया 
` उसके एक दिन पहले जयपुर से उदयपुर आने वाली रात कौ वस काकरौती के 
पास दुर्ेटनाग्रस्ते हो गयी थी । माढ व्यक्ति घटना स्थल पर ही मर गए ये। 
तान्त्रिक को उेतावनीने ही उस दिन मेरी प्राण रका की। 
तान्यिक ने यह्‌ भी वताया--वेटा रिक्षा विभाग भें रहकर तुम सादित्य सेवा 
करोगे । कलम ही तुम्हारी भित्र वनेगौ । 
तात्रिक की यह्‌ वात भी बक्षरशः सत्य है । निग पच्चीस वर्पो से मे सादित 
साधना मे लुटा ह । एक दजन से ऊपर पुस्तके भी प्रकाशित हो चुकी है । 
भान भी सोचता हू--सवा स्पये भे भूत, भविष्य भौर वतमान कौ जनकाय 
कितनी सस्ती मिली । सवा रूपये में तो भज आधा किलो दधया एक समयका 
भोजन भी नही मिनता है ! आज जहां ताम्तिक व ज्योतिषी भूढी-सच्ची वाते 
वता कर लाखो स्मये लोगो से एठ.मेते रहे है, वहां इस सवा रुपये कौ क्या कीमत 
भला ! ताम्विक से साक्षात्कार का वह्‌ चमत्कारिक अनुभव मेरे लिए सदेव अवि- 
स्मरणीय रहेगा । 1 
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रेखाधित्र 


त्ञाल्ठन बन्ध 
॥ नि । 


1 राषे्याम सिषृल 


यूं तो ससार मे तरह-तरह के प्राणी भिलकर विष्ट जति है परन्तु प्रत्येक को याद 
नहीं किया जाता । ह, यह्‌ भी सत्य है जो विलक्षण प्रतिभारएं लेकर इस जगती ततं 
पर अते है उन्हे पल-पलं पर याद भी किथा जाता है । लाल वन्धु उन्दी प्रतिभावानों 
मे हो तो कोई सन्देह नहीं ! उनका वहुआयामी प्रभावी ' व्यक्तित्व कदापि भूलने 
लायके नहीं । लोगों कौ जवान पर हर समय चदे रहने वाते ताल बन्धु तो घ्याति 
पराप्त विश्वसनीय फमं की तरह मशहूर है 1 वे एमे होनहार दो व्यक्तिर्है जो हर 
जगह नही मिल सक्ते। ` 1 

लाल बन्धु हतो सोमान्य अध्यापक ही, परन्तु अपनी बुद्धिमत्ता, प्रभावी व्यक्तित्व 
तथा स्वाभिमान के धनी होने के साय भाईचारे मे अदटूट मास्था से सवके तान वन्धु 
वनगये दै! कोईषोटा हो या वड़ा, उन्दँ लाल वन्धु नाम से ही स॒म्बोधित करता 
है) बहुतां को उनके नाम का पता नही, जवे भी उनके बारे में वातचीत होगी तब 
लाल बन्धु कटैगे 1 दुसरी मजेदार वात यह भी है क यह दो का सम्मिलित सम्बोधन 
है परन्तु कही एक हो तो भौ चाल वन्धु उच्चारण करेगा। 

इसमे कहौ भी सन्देह नही कि वे लोकप्रिय है । दूसरी वात यह भीहै किवेदोनो. 
लम्ये-लम्ये कद के ुडील श्यामल गौर किशोरो की तरह्‌ वन-ठनकर चलते तो लोग 
उन्हे देकर रामलक्ष्मण से तुलना करने लगते दै! किसी दिनि दुग्ध धवल वेश्न- 
भूपा धारण कर आए तो लोग्‌ हंस जसी जोडी कौ उपमा चलते-चलते दे जाते है । 
यह्‌ सव उनके आकषक व्यक्तित्व को ही देन है । 

मही सूप से देखा जाय तो एक ने इतिदास दरे ने संस्कृत से एम. ए.क्रिया है 
तृतीय श्रेणी से । परन्तु वे दोनो राजुनीतिं के तो बडे गुरु माने जते हं । अयि दि 
जाने कहां से तरह-तरह के समाचार पकड़ के लाते हँ “अमुक धानेदारको षष्ट 
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श्रारके मामचै मे नितम्वित कर दिया। वो डाक्टर मस्ती मास्ता थाघ्रष्टाचार 
निसेधक विभाग द्वारा रगे हाथ पकड्‌ तिया गया । देख लो तदहसीलदार को, यया । 
जिलाधीश ने एेसी डांट पिलाई कि प्राण निकल गये । कटने का मतलव, देषा हौमा 
0 करना किं लीग मान जाते हँ फि भथा लाल वन्धु कह रहै द सत्य भी हो सक्ता 
॥ 
इन्दी समाचारो पर एक दिन प्रधानाचायं महोदय ने कटा, “भाप लोगो को 
पूलिस सेवा म होना था । शिक्ा मे रेतसे समाचारो का क्या असर पडता है । भाषने 
दरस विभाग मे आकर वदी भरल कौ । 
` >> लाल्‌ बरु प्दौ.होते हए एक की तरह रहते । एक पर एक ग्यारह की कटावत 
चरितां होती । दो तन एक प्राण की उपमा तो अक्सर सभी देते! इमी कारणः 
स्वः कोई.वात.गुजरती, ताल ठोक दोनो एक हो जाते । सारा सपार एक भोर 
हो जाय वे दोनो रसते मस नही होते। धुन के पके, हाय कै सच्चे, कर्मठ लाल 
वन्धु ने हलचल मचा दी । लोगर भय खाते ओर कतराते । 

. - पुराने पेत्रहासिक भद्हा-उदल की तरह श्रुष्याचार विरोधी बीर लान्न बन्धु 
-ने अये हाय कड श्वष्टाचार्‌ कै गढ सर करके जीत.का डंका बनाया । -उस वार 
-करोप-का्लिय मे भारी अन्याय वदृ. रहा थ 1 अध्यापकों के कोई भी विस निना 
तिये-दिये प्रात नही हौ रहे यै! जो भता वही रोता--श्नष्टाचार खाये जाता हँ 
-सरेमाम्न । कोई सुनता ही नही । कोप-कायलिय को कोई देखता ही गृही, सुनकर 

लाल-बन्धुमँ फो काला सांप-सा उस गया । आव देवा न ताव, अड़ गये जिलाधीश 
से। हजारों रुपये भ्रष्टाचार मेँ भजित करने के प्रमाण प्रस्तुत कर दिये ) जिला 
धीष महोदय मान गये । नुरत-शुरत हवाई स्ेक्षण की तरह जिलाधीण नेपरे का 
धस स्दाफ रपू चक्कर कर दिया । लोगों को पता चला, प्रचार प्रसार हुजा, ताल 
बन्धुमो ने यह्‌ भण्डाफोड़ कराया दै । सवको राहत कर सांस मिली । 

एक वार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय विद्यालय का मुपरयिजन करने भये 
ये । सभी सायौ अपनी-अपनी उफली अपनातअपना राग रोने लग । तव तात्‌ वन्धुभा 
नेसारे राग रग छोडकर द्वितीय वेतन श्य खला मे पदोन्नति की वात उठायौ । जिता 
शिभा भधिकार खाली स्थानो का अभाव परदशन कर दाल गये सारे प्रन । लातत 

वन्धु भो विष-का-सा पुट पौकरचृपहो गये।. _ ठ 

कु दिनो वाद द्वितीय वेतन खला में रिक्तियां भरने अन्तरःजिता स्थाना 
न्तरण तया राज्यादेल घड्धड़ होने सगे । साल वन्धु योक पदे कि इस जितम 
सनावस्यक वाद को तरह स्थानान्तरणों से यहाँ परमीशन हीमा दी नदी । वह चस्म- 
दीद देख भी रहे ये। लोग बड़ भागदौड, गोड नेतायीरी की भरण ते देकर 
अपना फन्दा फिट करने की जु्राड़ वनाने दिन-राते एक कर्‌ रहे ये । लाल बन्धुना 
का तव पता चला जव न्यायपालिका ने दवितीय वेतन गछःखला कौ समस्त .रिक्ियो 
पर स्टे भगेशं देकर ताला यल दिया । जिला शिश्ना जधिक्तारी दंग हुमा । साय दी 
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यस्नातरण की घमकी दे डाली । प्रधानाचायं को भो फुसलाकर दवाने कौ कोथिश' 
की 1 वे ठहर लाल बन्धु ! न्यायपालिका से जोक की रहे चिपट गये। मौर तव ष्टे 
जच प्रमोशन उसी स्थान पर हौ गया। वधाई देनेवाते लोगो ते कहते : 
अधिकार खोकर वैठ रहना, 
यह महा दुष्करम है। 
न्यायाथं अपने बन्धु को 
भी दण्ड देना धर्म है। 
जात बन्धु षर-वाह्र सर्वत्र एक जसा आचरण करते । दो मतवाले सिंहो कौ तरद 
बलिष्ठ व्यक्तित्व मे सूमते हए जव चलते तव समाज के क्रितने ही दादा ुण्डे उनके 
कदम चूमते । कोई सामने पड़ता ही नही था। परीक्षा के अन्तिम चरणे भें एक 
सीधे से गणित फे अध्यापक का कुछ असामाजिक ततोँ ने भपमान कर दिया । पूरा 
शिक्षक वं कततराने लगा मदद करने से ।' कारण यह कि अपमानकर्ता प्रतिष्ठिते 
घरं से सम्बन्धित था। यह्‌ किसी भी कर्मचारी का विस्तर गोल करा सकता था। 
वहं कन गवाही देकर कोड मेँ वाज जैसा रोय कण्ठ लगाये ! साल-वन्धु ही फौलप्दी 
सीना खोलकर सामने आ गये । बेधडक हो घोषणा करे लगे --^रिक्षक का 
स्वाभिमान मर गया तो उत्तमे क्या शेप रदेया ? हमे संधपं करना ही होगा । यदि 
कोई लाट साहव आतंकवाद के बल पर िक्षकीय गौर को ठेस पहंचाता है तो 
द्रौणाचाये भौर चाणक्य भी हैँ जो उसको तहस-नहस करने म नहीं चूकंगे 1“ गु 
अध्यापकं तो धबराये, कु की मुद मे जान आयी परन्तु वह तो हेते कमल की 
तरह उभरे ओर दो सेकिष्ड मे वही असामाजिक तत्व धराशायी हो गया ओर्‌ 
अपमानित होकर गुनी कौ चरण रन सिर पर रखने लेया। घृणा अपमान का 
दुश्य बदला भीर क्षमा दया का वातावरण वन गया । लाल वन्धु कौ सराहना होने 
लगी। ` 
कह्ने का मतलब, नाटकोय दुश्यो की तरह लाल बन्धुओं के आदं क्रियाकलापः 
होते रहते । समाज मे वढते स्वायं पर कटाक्ष करते । जिस समाज में भाई चारा, 
सत्य जौर अहिसा का मला घोटनेवाते निर्ममं होकर मनमानी करने लगते है उस 
समाज का पतने होता है । इनका खरा स्वभाव बड़ा सुहीवना लगता । 
` एक वर्माजी का रिटाय समेण्ट समारोहं होना था परन्तु उनके कायं व्यवहार 
से सभी बड़ मायूस ये । कोई भी उनका सम्मान कर विदा करना नहीं चाहता था । 
स्वय प्रधानाचायं भी उनके काले कारनामो का चित्रण कर मुंह फेरना चाहते ये। 
वर्माजी कौ जन्मजात आदत खां-म-खां को आलोचना करके बुरा बनना था । कोई 
विदाई पार्टी की तो वात दुर, साय एक गिलास पानी पीना भी अच्छय,नही मानते । 
वर्माजी लाल बन्धुमो के गुरु रह्‌ चुके थे इसलिए लाल वन्धु गुरुनिन्दा सहन 
करने भ जप्ममथे ये । बराठावरण कदलत्रे हेदु भाय-दीड़ युक हुई भैर एक वहत वदध 
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जुलूस के आयोजन की तंयारो हुई । सौ दो सौ सपया गाठ ते पककर अभिनन्दन 
यत्र प्रकाशित करवाये। 
वर्माजी व प्रसन्न दिखामी पड़े । पुरे समुदाय के समक्ष उनक्तो अवगुण गाधा 
भूलकर गुणयाथा सुनाई पड़ । लोग तालियां वजा-वजाकर हेसते ओर कंहते-- 
धन्य द लाल वन्धु, रेष बुरकार का भी स्वागत करा रे ही वर्माजी भी मान गये 
जौ प्रशसात्मक शब्द कभी नही कहते भान ताल बनधुभो को धन्यवाद दे गये । 
अभिनन्दन पत्र मे वित्‌ प्रशंसा पर स्टाफ मे चर्चा हुई, लालवन्धु का किमा 
कहकर सन्तौप कौ श्वास ली 1 जनसस्या गणना के अवसर पर स्थानीय उपवण्डा- 
धिकारी ने मीटिग को । वहा तालवन्धुज के पावो मे एक गरोव आ लोटा, येता 
फिफाता वोला, “जैसे तेस प्रभू ने एक वच्चे का मुंह दिखाया, वहु भी मिद्ध के तन्न 
करी कमी कै कारण अन्धेरेमेदोदिनिसेषड़ाहै। लाल वन्धु मीटिग कोष्टोड-उन्न 
गरीब कै साय जाकर उपखण्डाधिकारी से फटने लगे । यहां न्तेक.माकेट का गोव- 
वाला है । एक लीटर भी तेल नही मिलता ! देखो यरीव का यज्वा दो दिन से अत्रे 
मेषावपीटस्हाहै। 
खण्डाधिकारी ने सारे डीलर टटोत डति ! तेव कहा रखा या । वह तौ म्तेक 
था। भाया नही क्रि गया नही । सारे डीलसं की सिवयुरिटी ज्त फे अदेशदहो गये 
ओर उस गरोव को जीप में विठाकर दूसरी जगहे से वेल दिला दिया। 
लाल वन्धु प्पत्रिकार्मो के सिए कविता कानी हानी ्ििखतै भौर वह प्रकामििति 
भी होती । जवे कभी कदियोष्ठी का आयोजन होता तव चार प्ररितयां षडे सरतत 
स्वभाव से प्रवृते 
चाहुनही हो भामिनक्ो पद पायके जगमे नाम कमाञं। 
श्वाह्‌ नही अधिकार को पद पायके मँ अधिकार जमाङ॥ 
चाद नही धनवान्‌. होयकै मै तव ठि के जीपपुमाञे। 
चाह यही वस्र जीदन की तन दैन की घातिर भेट चदाऊॐ॥। 
यह्‌ भक्सर कहते, देग मे स्वार्पी त्वो का वोलवाता है। सन्‌ 1947 से प्रवं 
च्रान्तिकारौ ओर राष्ट भक्त पदा होते य । आजकल तौ भारतमाताने चमा 
ओर देणदरोदी षदा करना गुरू कर दिया है । इसतिये भार्‌ मौर बदिनो, सावधान, 
देण फैः निए कमर फसकर गामने आभो, वरना राष्ट्रीयता का अभाव हकर अन्धेरा 
होने वाता दै 
आजकल लाल बन्धु कम दिग्णई पडते है ! सारौ चद्त.रहल भुन्ध-गी हो गयी 
ह) मूना है कि पुपेटनाग्रस्व होने के कारण जस्पतालमे भर्ती दँ + मो गुता है वदी 
नने पौव मिलने भागता है! 
०९ 
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सिरता 


` ठारीनी.्गवि ची 


© निशात 


, "रीवी कंम होगी 

^ ५ क-एक वैठके. पक्की 

९,१९१.९ १ १५५९५ ८) ८१११५५१६ ॥ मामूती जमीन वानो 

केपामदैकटरदो गये दै. पहने से ज्यादा मल्ला. पैदा होने लगा है 1 काम-घन्धा 
वदृ है ओर वेतीहर मजदूरोको भी अधिक काम मिलने लाद! ग्रीवं से.गरौव 
गाव वले क पास भी एक टैरीकाट का कुर्ता जरूर है } (पांच-दस कौ छोडकर) 
सतर साबुन कौ टिकिया स नहातौ है । साबुन भवे ही कपड धोने काही कयो नहो 
कई मडल पास ओर मृद्िक पास्रदो गये है । पां्च-दस वौ. ए..ओौर एम. ए. भी, 
फिर भी गौव के भदमी. के पास पैसा गौर पुसेत नदीं दै । माज गौव मेंछीटाया 
मृष्य्‌ दे का कोई किसान दसा नही,जिस प्र सरकारी मौर गैर्सरकारी ऋणनं 


शे 





आज शे बीस-पच्चीमर साल पहले गात्र का आदम जरूर ओर पूसतवाती 
था.। जव वह्‌ वैलो से देत जोतृता था, कच्ची नालिया से 








यै] लेकिन अयु.दूध वेचने से भौ पुरानी. 
नही हुए है! मतिक.रूपसं भी गरो दो गये दै । गाव में इक्का-दुक्ा चोर तो. 
सद्य दी हुषा करते घे । मँ वहत छोटा था तव पिताजी के साथ खियानोभे 
वालो के लिए सोया करता था! गाव मं एकन दो चौरी टये पानी भी भषने सेत में 
तोड़ षते थे ! लेकिन अव तो भच्ये-अच्छ लोयों कौ नीयत डोल चरुको दै} _ 
भाव को सती पक्की नालियो के नाको मरे लगी, सरकारी लोर की चादर सभी 
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पडता । लोम आधिक रूपे ही गरीव 








सोमर अपने-अपने घरे भये है 1 कच्ची नालिया धौ तो नक्ते मिरी ते मासानी 
पर पूर दिये जते यै तेकिन भव पक्की नालियों के नाके वाधना टेढीनखीर ह्य गा 
है। प्रकी नाली कौ वजह से फाबड़ से तेने के चिए भान-पास कही मिहि भीतो 
नही मिलती । फिर पक्को नातो मे पानी का वहाव भी तो तेज हीता है । 
चादर चुरान का भी लोगो को दुहरा वाभ हुमा । एक तो दस-पन्रह सेरलोहा 
भरं आया । दूसरा नाका कच्चा होने से पानी टूटने तया ओर हरामके पानी से 
वतक क्यारी, दो श्यारी सीते लगीं । 
पि्ठते दिनो गांव के एक बुड्ढं किसान ने रास्ते मे सूनी घडी एकं साइकिल 
फो नसे की उुची-ऊची फस मे दयुपा दिया, साइकिल का मातिक भया गौर पू 
ताछ को तो उती किसान को पकड़ लिया कि वता साइकिल कहां है ? गभी यदां 
ओर कोई तोमायाभी नही? दो-चारलोग ओर भी इकर हो गये । कु कहा- 
सुनी, कुछ गर्मा-म्ीं हुई तव उस किसान ने खिसियाते हए साइकिल निकाल कर 
दी. ्मैत्तोयूं ही मजाक कररहाथा। 
उसके कथन में कितना सत्य था । सव जानते ह, सारईकिल का मालिक अपनी 
जिद्‌ छोड़ देता ओर हायं क्षदकाकर धर भा जाता तो सारईकिल से हाय धौ वैठता। 
क्त किसान ने वमे कभी कोई चोरी नटी की, असवत्ता उसके सङ्के जरूर 
सन्नी इत्यादि को चौरी के लिए गौव मे वद्नाम हँ। लेकिन अवती वह्‌ भी"! 
कृथा जमाना भाया है । लोग अपने धोलो जें धूड़ गिराने के लिए मजदूर हौ गये दै । 
गौविकी गरीबी काएक ओर उदाहरण; _ ` , . & 
पि्ठले दिनो माव मे एक सीमान्ते किसान के मैट्रिक पाप्त लड्के तुलपी' को जव 
ते एम; एल, ए. को एम, पी. भौर एम. पी. को एम. एए. कते चना तो मुत 
कोर हैरानो नही हई । मै जानता. था, तुली मेटिक परास तौ जरूर है लेक्रिन इस, 
बेचारे को पदे-लिले को बुहरने के लिए फृसंत कहां मिती ? † _ ,. 
` ओ जानतां भरं उसके वापं नै उसे मैक पास करे से पहले ही व्याह विया. 
या+धरमेतगीतोथी ही।न्याहकरदेने से गौर वड गयो । वह भारवहने भी 
स्मै प्रडा धा सलिए विन्वा-फिकर उसे शुरू ही यी ) वाप जवानी कै दिनों 
मँ ससबी रहु.मौरबरढाप मे बाकर वीमार रहै लगा । उसे अपनी गृहस्थ के भर्‌ 
के साय-स्ाय जपने वाप की गृहस्थ का भृग्र भी. उवाना पडा 1" त 
. "रमे, कही जने-जने ओर्‌ खाने के वस नही चा + इषतिए क करने 
पोर भी चते कही नौकरी नही प्रिली। अपनी दो-वीया चूमि से क्या टता { इ 
सिषि याव के वड विनो के यहा दिहाड-पदरतो करने लना । दाडी कसते- 
करते न्दी चड़ किसानो को पांचा वधा, पमि चोय हिस्त जोर वेर षर 
श्वदहनेलगा।. ण _ "~ ~ „7. ~ ~ 
~ परवाली शरूमि क्‌काम खत्म होतातोवेगार क.कानर होता सौरवेगारसे 
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छुरी मिलती तो अपने देत-श्यार का काम तयार मिलता 1 कहने का अर्थं यह दै 
कि सेती-बाड़ो के घन्धो ओर षरगृहस्थी की चिन्ताओं ने उसे स कुछ भुला दिया । 
सव कर चानते हुए भी मैने उसे टोका--तुलसी तुम तो पढे हो, फिर भौ एम. एव 
ए. मौर एम पौ. का फकं नहो समन्ते ? 
तभी पास खडे उसके भाईने क्हा- 
भुल गयौ सव रागरेग 
भरल गयी जखड़ी (लोक-गौत) 
याद रही तीन चीजें 
लून, मिचे, लकड़ी ह) 
ऊपर का यह्‌ कवित गाँवो मे गरीव धर कौ भरतो के त्िए सटीक वैठता 
रहा है लेकिन अव तो यह तुलसोपरभी पुराष््क'रहाया। .. भष क 
एक यह्‌ तुलसीराम ही क्यो ? न जाने कितने हौ तुलसीराम होगे भो पद्- 
लिखकर भी अनपदो से गये-दीते है । हमारी सरकार अधिक से भधिकसलोगोको 
प़नि के लिए चिन्तित है । वह प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, रेडियो, टी, वी. 
इत्यादि के माध्यम सेन्ञानका विस्फोट-कर रही है, लेकिन गाँवका आदमी 
इस विस्फोट के बावजूद भौ कुछ नहीं जनता । क्या स्नोगों को भोपण मुक्त कयि. 
बिना, थोड़ौ एत विये विन्‌, यिक्षित करना भी वेमानी नही है 7, 1." 


५ 1 1 र ` ए र 4.५ 


~ गदी माव कौ ( {27 


भण्ट्‌ 


{1 गोपालप्रसाद मुद्गल 


जाड़ेकेदिन है लोग वद कमरों सुख कौ नीदं सो रहै है । कमरे भी एयरकंडीगड 1 
कहीं हीटरं ले हँ । रनाई ओड रखी है वगुला से भौ उजली ! अलग-अलग पेश 
है । भलग-अलग विष्ठोनि । जाड 'घृमे तो कमे घुम ? एमे भर जड़में मेरेघरके 
सामने मण्ट्‌ घोसी चोदके सो रहा है । चार बसो पर तीन दूटी टीन डल रवी है । 
टूटी खाट है । तीन प्राये तो है चौथा है ही नही । चौये पाये के स्यान पर चार-पाच 
ट लगा रखी दै । खाट पर टाट विछारया है। ओदने को केवल दो चादरह। 
उनके ऊपर एक टट डल रवा है । मण्ट्‌ गरीवी के बोक्षसे इतना दवा हुमा दै कि ` 
खाट भी वोक्षिलहो गयी है। 
चौडेमेमष्ट्‌हैओौरचौडेमे ही है उसकी भेस। भमो पर उसने टाट डाल 
रखे द । समाजवाद साकार दिवायी पड़ रहा है । 
शटी खाट पर ही उसका वेदा नसरू सो रहा है। दूसरी खाट है ही नही। 
अने-विष्ठाने को कुठ है ही नदी । दोनों बाप-बेटा एक ही पाट पर गुम हो 
रदैरदै। खेयिया भौ इतनी सकरी कि करवट बदलना भी दभर । फिर करवट 
बदलने की किसको प्रसत है । दिन-भर की मेहनत से थककरः चकनाचूर जो हँ । 
निना यपक्रयों कै नीद दवोच चेती है । सच है, नीद न देवे टूटी खाट । 
मष्ट मपने परमे दुर नयी कालोनी भँ रह रहा है। अपनी भैसोके निष 
क्रिरे पर एक घातनी प्ताटतेरवा है! चारो ओर दितायती वन्त सगे है। 
इनसे भेसो कौ रखवानी हो रही है । 
मै जब सवेरेष्रुध सेने जात्रा ह तौ देवकर द्वित हौ उल्ता दूरं । उसकोदौ 
षट्रो भ खोता देकर दिल जाता हं । चदे पर षदे टाट को कमवस्त कुतिया क 
पित्ते खीषकर नीदे टा देते दं । उखे वे लिपरटङर उडी खाट के नीचे खो रह 
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ह । इच्छा नदी करतो फि गमद को जगार, किन्तु ्वडटीकते वि्‌ दुध लेने बाले" 
ओरभीतोभा धमक्ते हँ । कोरद-न-कोई उपे जमा ही देता है । 

मुक्षसे नही रहा जतिा। मट्‌ से पृ ्वव्ता हू, “भते मादमी | तुके इतना भी 
ध्यान नही--पिस्ते तेरे टाट कौ खीचकरते गये। वेतैरी खाट कैनीचेटाटपर 
सोरहेर्है।" 

मण्टू के उत्तरको सुनकर म गौर भौ पिष जाता हूं । बह मांघोँ को मलते 
इए द्टे-फूटे शब्दों मे सहज सूप से कह उठता है, “थे पिस्ता भी तो राम कै मीव 
है। मेसा बेटा नसरूपतो खाट पर सोरहाहै।येतो विवारे खाट के नीचे पड़ है |“ 

मेरे प्रण का हल मिल जाता है । मण्टू ऊपरवार्लो को नही गीचे वातो को 
देवकट जिन्दा है 1 ४ 
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होता, वह्‌ तो स्वौ जात्म की सही पुकार है । प्रा्थना भन्धविश्वास नही यत्कि 
वास्तविक अत्मा की सच्चाई है । अर्थ से रहित हमा स्तोत्न-पाठ प्रायेना नही दै 
स्वक 
थना 
का आमन्वरण निश्चय ही हमारी आत्मा की व्याकुलता का चोतक है ! यह पण्चा- 
त्ताप का भी एकचिह्वं माना जाता है । यह प्रार्थना हमारी अधिकञच्छे भौरमधिकं 
शुद्ध होने फी आतुरता को सूचित करती ह । अतः ह्मे अपना कोई भी काम विना 
प्रायेना क्रिये नही करना चाहिए । क्योकि मनुष्य करा सवस बेड़ा सहारा ही परार्नां 
है । प्राथेनां किंसीभौ नामसेकोजा सकती है। क्योकि उसका वाहन तोमार 
भक्तिपूे हृदय ही है । ईष्वर के असंष्य नाम ई,हमे, जो भौ नाम्‌ सस्चिकद्‌ लगे 
उसी को अर्चना या प्राथेना कर सक्ते है । प्राना वाणी रे नही हृदयसे हती है 1 
हमारे सारे प्रयत्न प्राना के विना अधूरे ही रह्‌ रात अतुः जीवन भे~प्रयलके 
साय-साय प्रार्थना भी मनिवायं ही है। 
यह प्रार्थना मात्र नप्नता कौ पुकार ही नही है वह अत्मावलोकन एवं आत्म- 
शुद्धि का भधा रहै । अतः. प्रत्येक धमं का सार प्राथंना ही है ! इसे धम्‌ मौर मानव- 
जीवने का माभिक अग माना जाता है । इसके लिए कौई कठोर या जटिल नियम 
नेह बनाया जा सकता है । न ही निरिति समय नियत्‌ किया जा सकता है । यह तो 
अपने-अपने स्वभाव पर निर्भर है तभ तो विद्वानों न परान को प्रत.कान की कूजी 
तथा सायंकाल की सौकल कहा है । मांधोजी ने कटा या-~^मुले जो भी शान्तिया 
सफलता मिली है, वह सव प्रार्थना के द्वार ही । क्योकि ' इमे ईश्वर के साथ सहू- 
कारहो जाता दहै।५ ' ५५ १४ ॥ ध 
मनुष्य सर्दव ही प्रार्थना कै द्वार भु की इषा गौरः सहायता से मपनौ दुवंल- 
तमो पर विजयः प्रप्त कर सकते है । हमारे विचार `यदि श्रमिते हो, हमारा परथ 
यदि ध्रष्ट हो, तो.इन दोनो की शुद्धता के सिए, इनकी पवित्रता के लिए तथा इनकी 
सात्िकेता के लिए हादिक प्रार्थना. एक संजीवनी; बरटी है । अत. अवे; तक के किये 





म यह सस्र शव अवस्या से हो डान देना चादिए"। वि्यासय-परों 
सच्चा तथी प्रभावी रूप देकर हम वालक के सायन्याय करं सकेे1: ~` > ` 
२ अध्‌" आज सही हम सच्वेःभाव गौर सच्चे मन मे पाथना कर जनं-जनके 
कत्याणकी. कामना करे ओौरं मनकी मलिनता दूरःकरं सर्वेश्वर सेः सवक्ते उदयौ 
(भावना करे । प्रम्‌ सवको ही सदवुद्धि प्रदान कर सत्य पर अग्रसर करे, यही मंयल 
कामनाः]; ~ न्त न = कल 
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प्मार्थना 
0 भगवतराव गाजरे 


परायना जीवन की मूलभूत आवश्यकता तथा आध्यात्मिक जीवन कां त्राण मानां 
जाता है प्रत्येक धमं का प्राण ओरसार भी प्राना को हौ वताया गया है } प्राना 
से आत्मणुद्धि भौर आत्मनिरीक्षण होता है, अतः मानसिक मौर आत्मिक शान्ति 
केलिए श्राथेना को अत्यविश्यक ही नही अनिवायं माना गया है । इसी प्रार्यनामे 
असीम शित निहित है । इमे हम भपने इष्ट के समक्ष श्रता की पुकार कहते दै । 
अतः मनुष्य को चाहिए कर वह प्रात.काल उठने के वाद अपना दिन-भर काकि 
सदैव ह प्राना से शुरू करे भौर उसमे इतनी आत्मा जडे कि वेह शाम तक 
निरन्तर हमारे साथ वनी रहे । यपने उपास्य के समक्ष अपनी दुवलता ओर भयो- 
ग्यता को स्वीकार करना ही सच्ची प्रार्थना है । कहा यया है कि ्ार्थना मौर 
सदिच्छपूे प्रयत कभी व्यये नदी जते । वे सदैव सा्थेक भर सफल ही देते ह) 
एतदथं मानव-जोवन की सफलता देसे ही भरयर्त्नो प्र निर्भर करती है । रव तो 
ईश्वराधीन दी है। प्रार्थना भत्माका भोज्य षदा्ये है । यह पर्या ईष्वरको 
कतिधा गया अन्तर्मने कापवहीदहै। जिसमेन कागज चादिए, न कलम्‌! न दवति 
भौर न ब्दी) मात्र एकाग्रता हौ उसमे पर्याप्त । परायना का अर्थं ततत्यकां 
आचरण या सदाचरण दै । जव तक जीव मात्र के साय हमे एकता अनुभव न हा, 
तब तक प्रार्थना व्यर्थंदी'दै। ( त 
भरर्वेनाजिद्धा मे नदी हदय म भी होती है । इसीतिए गूगै, ततल तवा बृ भ 
पायनाय फर नक्ते. है । उसमे भाया नदी हाहिक भाव चादिषए 1 जह निष्ाम्‌ कम 
का माद रूप हमार नामने आकर उपस्थित इथ, वहां प्राना उसी कततभ्यमे 
आकरममा जातो है । प्राना मे कभी विमाजन नही हो सकता, महे सवक लिषु 
तथा मवे धमं के जनुवापियोके निषु है । परायना क्य जयं कभी याचना करना नदा 
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होत्ता, वह्‌ तो सच्ची आत्मा की सही पुकार है 1 प्राना यन्धविश्वास गही यरिकि 
वास्तयिक आत्मा कौ सच्चाई दै । अये से रहित हमारा स्तोत्र-णठ प्रार्थना नही है 
मौरन शरीर को भ्रुषों मारना सही अर्थ मे उपवास है । वाप ने कदा या, “तास्िक 
भौर सहृदय तथा सरल भाव से निकलनेवाली प्राथंना ही सही प्रार्थना है ।” परा्पेना 
का आमत्त्रण निश्चय ही हमारी आत्मा की व्यकुलता का द्योतक है ! यह्‌ पश्वा- 
ताप काभी एकचिल्ञे माना जाता है 1 यहे प्रार्थना हमारी अधिकअच्चे जौरअधिक 
शुद्ध होने कौ आतुरता को सूचित करती है । अत. हमे अपना कोई भी काम विनां 
प्रार्थना किये नही करना चाहिए । क्योक्रि मनुष्य का सवसे बड़ा सहारा दी प्रार्थना 
है । भरथना किसी भी नामको जा सकती है। क्योकि उसका वाहन तो माव 
भक्िपूणे हृदय ही है † ईष्वर के असंख्य नाम ई, दर्भ ज्ञो भौ नाम्‌ रप्निकर्‌ सगे 
उसी की अर्दैनाया परायना कर सकते हँ । प्राथेना वाणी सेनही हृदये होती है । 
हेमारे सारे प्रयत्न र्था के विना अधूरे हौ रह जपे ई, मतुः जीवन्‌ मे. प्रयलके 
साण-साय प्रायथ॑ना भी भनिवायं ही है। 

यहे प्रार्थना मात्र नश्रता कौ पुकार ही नही है वह आत्मावलोकन एवं आत्म 
शुदि का जाधारहै 1 जतः अत्येक धम कासार प्रारयेना ही दै।.इसे धूमे ओर भानव- 


तथा सायंकाल की सकल कहा दै \ गांधीजी नै कहा यां--“मूपे जो मी गान्ति मा 
सफलता मिली है; वह्‌ सव प्रार्थना के दारो ही । क्योकि ' दसम ईश्वर के साथ सट्‌- 
कारहोजाताहै। 4 `` : (ए 

~ मनुष्य सदैव हो प्रथेना के द्वारात्रभु कौ केषा ओर ` सहायता स्ते अपनी दुर्वल- 
ताञो पर विजय प्राप्त कर्‌ सकते है । हमारे विचार `यदि ध्रमित हो, हमारा पथ 
यदिच्रष्ट दो, त्ो.न दोनों की शुद्धता के लिए, इनकी प्रविद्रवा के चिए तथा इनकी 
सात्विक, के.लिषएं हादिक प्रायना.एक .सजीवनी, बूदी है । अवः अव, तक के किये 
गये गलत कार्यो के.लिए अयवुा भूलों के व्रिएुप्रायर्वित कर, आगे के त्निए प्रार्थना 

५, 5 ३ गौर 

~" ५१५ च "१ ९६ ९५४. "तभी 
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५१ की सही 
सच्छा तपय पदो हप देकर दम कारक के सयक न्यत्य छूरं हहे : 
*> भाद्र, भाज सही हम सच्वेःमाव जोर सच्चे मने प्रार्थना कर जन-जमनके 
कत्याप को कामना करे यौर मन कौ मलिनता दुरःकरर स्केरवर से" सवके उदयफी 
भावना वरर । प्रभू सदको दौ सद्‌ बुदि प्रदान कर हस्यं प्रर उग्रसर कर, यही मगल 
कामनादैः].- - ~~; 3 0: 
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यह्‌ मो मूत्यवान वस्तु यतते तुम्हारे द्वारा उपलन्धहो रहीहै र्मे किचित न्तन 
ह कि इसफ कमन तुमको चुका तो कं भौर तुम यह कोमत लोगे.तो कते! तुम 
जौ गुजरते हो भप इलिया भ कट तरह के मन्दर -फूल' भीर मलार लेकर भेर 
} समीप त, उस काल मै अनकही खुब से निहाल हो जाता हू । मँ करई दिनो से सोच 
-रहा ह, तुम्हारे द्वारा मुने दी, जाने वाली इस अमोष वस्तु -फौ कीमत की अदायमी 
फे विपय में । चूफि दुनिया पैसा देकर एूल खरोदती है, किन्तु मँ फूल नदी घरीदना 
चाहता । फूल लेकर जिस उदेश्य कौ पूति दुनिया करना चाहती है, मै अनायात 
चिना कोमते चुकाये ही प्रतिदिन अपने स्थान पर वडा उसकी प्राप्ति करतेता ह्‌। 
चाहे वह्‌ महक एकक्षण कौ ही क्यो नं हो, मुपे रिक्त कर देती है । मेरे हौसते 
को मूत्यवान कर देती है । जव मँ एक दिन तुम्है इसको कीमत चुकाने कौ बात 
कलग, तुमे कई तरद्‌ के प्रशन मेरे सम्मुख ' उपस्थित कर दोगे; मौर म शायद 
निश्ततर हो जागा । उस समय तुम भी कट्‌ सक्ते हो, “भाई तुम फू ही क्यो न 
खरीद लिया करते मुक्ते ।” परन्तु म तो रूल. रोदन ही नही चाहता । इसतिए 
नही किमेरा भद्र मधिगृति का उदर्य बिना फूल घरोदे ही रं हो जाता दै विक 
्मतोयों करभा कि फूलो को हाय लयाकर उनकी कोमलता भौर उनकी स्वच्छता 
मे ४ द्िलवाढ़ नद करना बाहता'। शूर्नो को षटूे सेदे मते होते हं 1 शषण-शषय 
मपनी मोहुरुता, कोमलता, गौर सौन्दयं को योनेवाते पुमो को मै मनो गोरसं 
हापों मे लेकर उन्हे मौर क्यो भावन कर, मेला कह, नष्ट कॐ। एेसी धारणा सं 
म वदैव पलों दर रहना चाहता हु, बचना चाहता ट, उने घूना नही वाहत ॥ 
परन्तु उसको फौमत यथावत बृकाना ादता ह, जिसका लाम य सम्बी अवि ५1 
सगातादत्िपेजार्हाहूं। 
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प्रकृति ने मोत की बंद को सजाने के लिए कोमल पखुडियों का विधान किया 
है । मोतियौं को सहेजने के निए सीपियो के गभ को रजत प्लावित स्निग्ध-श्वित 
किया है । फूलों को संवारने के लिए टहनियों के आलम्बन से बढ़कर गौर कोरईहो 
नही सकता 1 हम लोगर तो उह कर अपवित्र करदे ह । 

हा, तो मै अपने विषय से परे नही जाङऊंया । एक अवसर की वाट देव रहा ह 
क्रिउस दिन मेरे रनों भं रिसिकर अपने विपुल वैभव से मून्ने उदेलित मौर जभि- 
भरूत कर देनेवाली अभिमन्वित सुगन्ध का मूल्य चुकाने के लिए मँ तुम्हे मामन्वित 
केशू्गा। 

निया पुष्प खरीदकर उसका पैसा चूकाती है । मँ अनायास प्राप्त करो गयी 
सुम्ध क कीमत चकाना चाहंगा । माकस्मिक ही सही, मैने उस वस्तु का उपभोग 
अवश्य किया है । भौर मेरी अन्तरात्मा यह्‌ महसूत करती है किरमेने किसी रे कोद 

चस्वु ली रै । उसकी अदायगी कीमत के सूपर्मे'पैसेकेरूप मे ममन करनी दहै। इस 

विषयमे पदिर्म चुपहौ जाता हतो मेरी आत्मिक नैतिकता के पतन का प्रष्न वनता 
है, जो मुक्च तक ही सीमित रहता दै.। .. 

इधर यह्‌ भी मृष्षे ज्ञात है कि प्रत्यक्ष रूप मे मेरे सामने कोई उस सुगृन्ध की 
कीमत का लेनदार नही है, परस्तु एसा सोचकर मँ अपनी आत्मा से जुडे कर्तव्य से 
च्युत ही होञगा। 

सेण्ट खरीदमेवाले हजारो रूपये खच कर उसका उपभोगं करते ही ह । मने 
भीतो खुशबू का उपभोग क्रया है यो देखा जाय तो कुछ परिस्थित्तिमें लोग 
वस्तु उधार लेकर भी उसका मूल्य चुका से मुकर जाना चाहते । . > , 

मुपे अपनी अन्तरात्मा अन्तरःनैतिकता के साथ अभिप्रेरिति.कियि है, कीमत 
चूकाने के लिए । फिर चाह ऊपरी नैतिकता का मृखौटा लगनिवाले लोग, चाहे मेरे 
दस ^ को विवेकशून्य ओर मेरी इस धारणा को तथ्यदीन ही क्यो न, चोपित 
करदे! 

कभी-कभी लोग सी से कोई वस्तु खरोदकर उसकी कीमत्त नही चुकाने के 
हेथकण्डे मे अपनी उपरी (दिखावटो) सतिकता वहात रखना चाहते ह, परस्तु मेरे 


मन मे सुगन्ध को अत्यक्न प्राम्ति पर उसकी प्रत्यक्ष अदायमी को लेकर आनन्द का 
मामर उफान माररहाहै) 
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अस्ति भौर नास्ति के वीच मानव चेतना सृष्टिकेयारम्भते तेकर दन ग्रस्त है। 
सृष्टि के रदस्य के प्रति जिज्ञासा भावने मानव द्श॑न को दोभागोमे विभक्त कृर 
दिया । एक आस्तिक, जो सृष्टि से इतर किसी महासत्ता को, परमसत्य को स्वीकार 
करता दै एवं-एूसरा नास्तिक, जो भौतिक जगत को ही सत्य मानता है । "इस 
जगत के सिवाय वह्‌ किसी न्यं सत्य "को येकारता दै! लेकिन अव तकन तो 
ईश्वरवादी सत्य को परत्वक्ष कर पाये दैँओौरन ही अनीष्वरवादी सत्य को नुज्लाने 
के ठोस प्रमाण नुटां सके है ए 
इन दो मतो के अनुयाइयो को तेकर दृष्टिपात किमा जाय तो कढ्नेको तो 
धामिक लोग संप्यात्मक दृष्टि से अधिक है पर वस्तुतः वे जित ईश्वरम या धमं 
मेँ विश्वास करते ह उसके वारे मेँ यथार्थं ज्ञान उन्दे भीनहीहै। वे सस्कारवश 
धाभिकरदयाक, जाति, देशमा परित्थितियो के कारण ही वे किसी मदासत्ता 
कै अस्तित्व को स्वीकार करते ई। उत्ते ज्ञान नही, अन्धानुकरणदही कहा जा 
सकता है । दूसरी ओर यह्‌ कटु सत्य है क्रि तथाकयित बौद्धिक वर्ग को अनीश्वर. 
बादियोने दी यादा प्रभावित किया है, क्योक्ति बौद्धिक वे, जिसे आजकल हम 
भरमवस विज्ञानवादी कदते दै, सत्य का प्रमाण चाहते है भौर इन दिगृश्रमितोको 
मिय्या तको से नास्तिक दशन ने सम्मोहित कर लिया है। उन्दने देते कर प्रण 
खड़े किये भिनका आस्तिक दसन के पास उत्तर नही रहै। ५ 
भ्न उव्ता है करि कव तक रत्यासत्य पर्‌ व्यित चिन्तन ही करता रहेगा । 
क्या यह्‌ मान लिया जाय कि इस जगत के परे कोई पत्य नामकी यस्तु नही हो 
सक्ती ? उधार का पूत पीकर सुखी बनने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
ऋय दम दरंग को मान तेनेमे तो कोड बाया नही दहै पर इसके माह कई 
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प्रश्ने मानस मे एक साय उठते हँ, समाधान चाहते है । पाश्चात्य सभ्यता या इसके 
सम्वक लोग जो दम्‌ सत्यम्‌" के प्रवल समर्थक ई, सारौ सुख सुविधाए एवं 
विलात्त को छोडकर नगे वैर, मुड़ सिर, भगे वस्त्र, हरे राम हरे कृपण" की धून 
मे भस्त किसी रहस्य मे इवकियां लगति दँ तव हमे वाध्य होकर कुछ सोचना 
पडता दै । यहाँ से पिर हुमारे ठहराव को, हमारे इन्द्र को एक दिशा मिलती है, 
एकं गति भिसती है । 
सत्यको खोज में अव तक कई पयिक आगे बड़े । चाहे वे, चाह उनका पथ, 
उनका चिन्तन कोई भी रहा हो, पर विडम्बना यह हुईं कि जो जह का, जहां 
थका, वही उसने अपने विपय की घोपणा करदी ओरसागेका पथ बन्दमाकर 
दिया । आज दम विस्वं मे सारे धमो ओर अनुयायियो मे मत्वंभिन्य पाते) 
इसका मूल कारण हमारी अधूरी यात्राहीहै। 
सृष्टि के रहस्य के प्रति जिन्नासरा भाव ने हमे यह महसूस करवाया दै कि दस 
सृष्टि का स्जंक, नियन्त्रक तत्व अवश्य होना चाहिए, जो सृष्टि के पूवं ओर पश्चात 
सदा विद्यमान रहता दै । उत सत्य की खोज का मुख्य जाघार धमे है ! मत्व-साक्षा- 
तकार के साधन स्वरूप जिस उपादान का हम सहारा पाति दै वस्ठुत. वही धमं दै । 
जज हम धर्म नाम से जिस तत्व फो अभिहित करते है वह वास्तव में धमं 
नही सम्प्रदाय है । धमंअन्धानुकरण मषी हो सकता, धमं अविवेकी नही हौ सकता, 
धर्म देश, काल या व्यक्ति की सीमा मे आबद्ध नही हो सकता है ¦ महत्‌ साध्य का 
साधन क्षुद्र नही हो सकता \ धर्मं को तर्को से सिद्ध नहीं करना प्ता, धमं की रक्षा 
के लिए तलवार की आवश्यकता नही होती है । आज धमं का जो स्वरूप हम देव 
रदे हँ बह हमारे भिथ्याभिमान का पर्याय है 
यह सत्य है या वहं । यह्‌ दंव अवस्था हमारे अज्ञान के कारणहै। सुष्टिको 
कोई भी वस्तु भपने दो रूपों मे नदी हो सकती । ज्ञान~भज्ञान, भकाश-मन्धकार, 
सुख-दुःख, जीवन-मरण, सत्य-असत्य यु्म नही है । एक का अस्तित्व दूसरे के 
अभावेकेकारण है सत्यके होने का प्रमाण हमारा जन्त करण दै जिससे वेद, ऽप~ 
निषद ओर पुराण उद्भूत हुए ह । सत्य इन्दरियातीत, गुणातीत एवं रूपातीत है । 
सत्य की भाव्र अनुभूति हौ सकती है । आत्मा ओर सत्‌ स्वरूप परमात्मा को एक 
बहती हुई सरिता ओर सागर के उदाहरण से सिदध किया जा सक्ता है । सस्ता को 
सागर कै साक्षात्कार के लिए अपने अस्तित्व को विलीन कर ही देना होता दै भौर 
स॒त्य के साक्षात्कार पश्चात्‌ सरिता अपना ही अस्तित्व नही रखतौ फिर वह्‌ सायर 
ˆ की विराटत्ता को कंते प्रमाणित करेगी 1" चाहे वेदकालीन ऋषि ठो या उपनिषदू्‌- 
कालीन चिन्तक, चाहे भक्त हो या कोई भी, सत्य साधक जव ध्यानम. अपनी 
भयौ कपर उठा देता है तो हमे यह स्वीकार करना पडेगा फि.उसे सत्यानुभूति 
हई है भौर उमक्मी उदी हुई अंदरलौ यह अभिव्यक्त फरना चाहती है कि तत्सत 1 
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जेठ की दुपहरी । सर्पाकार पमडण्डी, उडती धूल । चिलचिलाती धूष मे भावे 
सुधियाता इभा मे बांध के किनारे पैदल जा रहा था । मूला बंध 1 नरन पहादा) 
सांय-साय करती हवा । दर-दूर तक मनुष्य तो क्या, परशु-पक्षी भौ नजर नही 
अति। 
पहाड़ी के ढलान पर किसी का करण करन्दन सुनायौ दिया । म उत्सुकतानं 
उसी दिशा की भोर वद्ने लया, जिधर से भावाज आ रही थी । पास जाकर देवा, 
एकं कोमर्वांगी अपनी काया को फटे चीथड़ो मे छिपाकर वृक्ष के तते वैव्कर 
सिसकियां ते रही घी ।-- तुम कोन हो देवी ! वयो विललाप कर रही हो ? 
म वन देवौ हं पथिक ! मै रमणीय स्थानो मे भ्रमण करती हूं । यह्‌ स्थान, जो 
तुम निर्जन ओौर सुनसान देख रहे हो कभी वहुत रमणीय या। 
वंध मे भरा हुमा लवालवे पानी । अव्वेतियां करती हुई लहर । उइते हए 
पक्षियो का कलरव गान । पहाड़ों पर वन्रूल, नीम ओर सजना कै हरेभरे वृ 1 
पलाश ओर सदावहार गुलमोहर के मनभावन एूल ओर उनसे भाती हई भीनी- 
भीमी महक । 
स्वार्थी मनुप्य ने पने यहकार केने मै चूर होकर मेरे रमणीय कीड़ा 
स्थल उजाडकर तहस-नहस कर उलि । मै मनुष्यो क अज्ञानता प्रर आश बहा रहौ 
है । देखो, स्वायं मनुष्यो ने मे क्या दाल बना दिया है ? 
मानेव यपनी करदो क्षे वाज नही आ रहा है । वद धाद वृ्नो को काद 
रहा है । जगवो को उनाङ्‌ रहा है । 
अपने आपको सभ्य कहलाने का दम्भ भरनेवाते मो मानव । 
ठुमने अपने मनोर्जन के ति्‌ वन्य भरायियो को अनेक ्रजातिर्ोकि ही सदत 
मष्ट कर डाला । अपने स्वायं के सिए दखरो को जान लेना, क्या यही सम्या हं ? 
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चारे तरफ सूवा पड़ा है \ सरोवर सूदे पडे है 1 मनुष्य एक-एक वृद पानी के 
सिए तरस रहा है 1 पलु बारे के बिना दम तोड़ रहे है । गरीबो को दो जून रोदौ 
भौ नसीव मही होती । प्रदूपग का प्राणतेवा विष फलता जा रहा है । 

अहृति से नाता तोड़कर तुम क्या मिलेगा ? भयंकर महाकाल के दुष्परिणाम 
सुम भमत रहे हो \ फिर नी तुम्हारी आंखे नदी खुलो ) महाकाल आमेवति कल के 
लिए मागर्‌ कर रह्‌ दै ! चेर जा ! अव धौ समय दहै । समय रहते चेत जा 
वरना आनेवाली पष्य को देने के लिए तुम्दष्रे पा दुःख, संघयं भौर यातना 
के मिवाय कुठ भी शेष॒ नही र्देगा 1 
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जेठ की दुपहरी ! सर्पाकार पगडण्डी, उडती धूल । चिलविलाती धूप मे षे 
चंधियाता हुआ भँ वाध के क्रिनरि पैदल जा रहा था । सुखा वाध । नमन पहादा 1 
सय-सांय कसती हवा । दूरुदूर तक मनुष्य तो क्या, पशुपक्षी भी नजर नही 
भत्ति। 

पहाड़ी के ढलान पर किसी का करण कन्दन सुनायी दिया । मँ उत्सुकतावश 
उसी दिशा की ओर वदने लमा, जिधर से भावाज आ रही थी । पास जाकर देखा, 
एक कोमलागौ अपनो काया को फटे चोयडों मे छिपाकर वृक्ष कै ते वठकर 
सिस्किाँ ले रही थी । ““ तुम कौन हो देवी ! क्यो विलाप कर रही हो ? 

मै वन देवी हूं पथिक । मँ रमणीय स्थानो मे भ्रमण करती ह । यह्‌ स्यान, जो 
तुम निर्जन ओर सुनमान देख रद हो कभी वहत रमणीय या । 

वाध मे भरा हमा लवालव पानी । अरे्तियां करती हई चहरे । उत हए 
पक्षियों का कलरव गान । पहाड़ो पर वदरत, नीम भौर सजना के हरे-भरे वृक्ष। 
पलाश ओर सदावहार गुलमोहर के मनभावन ूल भौर उनसे आतो इई भीनी- 
भीन महक 

स्वार्थी मनुप्य ने अपने भकार केने मे चूर होकर मेरे रमणीय ग्रीड़ा- 
स्यल उजाडकर तहस-नहस कर डाले । मँ मनुप्यौ कौ अज्ञानता पर भाम वरहा रही 
ह । देखो, स्वार्था मनुष्यो ने मेरा क्या हात बना दियादै? 

मानव यपनी करतो से वाज नही भ रहा है । वह्‌ धड़ा वृतो को कार 
र है । जगनों को उजाढ़्‌ रहा है । 

सपने आपको सम्य कटलाने का दम्भ भरनेवाते भो मानव 1 

तुमने अपने मनोस्नन के तिर वन्य प्राणियों की अनेक प्रनातियो को ही सरत 
मष्ट कर डाला । अपने स्वा्येके निए दसो कौ जान लेना, क्या यही सभ्यता ? 
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चारो तर सूखा पडा है ! सरोवर सूदे डे है । मनुष्य एक-एक बृंद पानी के 
लिए तप रहा है \ पथु चारेके विना दम तोड़ रह ह । मरीबौ को दो जून रदी 
भी नसीब नही होती । प्रदूषण का प्रागतेवा विष फलता जा रहा है । 

प्रकृति पे नाता तोड़कर तुम क्या भिलेगा ? भयंकर महाकाल के दुष्परिणाम 
दुम भुगत रहे हो । फिर भी दुम्हारी मखे नह खुली । महकन आनिवाते कत्त के 
तिश मागाह्‌ कर रहा है ! चेत गामो ! मव भ समय है । समय रहते चेत जामो 
वरना सनेवाली पष्य को देने के लिए तुम्हारे पास दुःख, संघं मौर मातनामो 
के मिवा कुष्ठ भी शेष नहौ रहेगा । 


प्र 


०० 
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आत्म-स्पर्डा 


0 विदवम्भरप्रसाद शर्मा 


जीना एके कला है । सुरभ्यता है । होनी चाहिए सुरुचि । जीवन महुकठा है। एक 
सरसता, सौम्यता प्रतिक्षण जीवन रस वरसाती है ! दिव्य भावो के साय । दुमक- 
दुमककरं क्षण मृस्कराते है । इन नन्हे वाल अगध क्षणो मे कोई धीरे से जन्म तेता 
है। 


नन्ही-दरलिका से आत्म-स्पशं ्नान-चित्ो को उकेर देते है । मुस्कराती रेषाएं 
प्यारसे कुठ क रही हैँ । हम मन-दी-मन मुखर है । अन्तमेन ज्योतिमेय है । 
जीना एक मजा है, मजा आ गया जीने का । कुछ देसे ही भाव उमड़ते है । बरसी 
दै; कला-मंजूपा के पृष्टो पर । 

मँ नन्हे वच्चो तूलिका को भूमकर चूमता हू । एक स्पशं सुवाति हो 
भन्तिरिक सौन्दयं करो जन्म देता है । क्यो एसा ही है न ! उमडते भाव । 

क्ूमती-चरलिका भौर वरसते चित्र एक नयो दृष्टि को नये आयाम से नये जगत 
को जन्म देते है । मन्त्-मुग्ध है । 

बाल जनोध मण्डली । जीने का जान नही । जी रहै है; भान नही पर जीने 
का जो अनन्द होना चाहिए । 

अबोध क्षण अपने मे कितने सुदोध टै । जिन्दगी इन रेवा मे स्निग्ध हे । 
वमन { एक महा हमे प्यार करता है । यह्‌ हम ही जानते ह । 

मन-ही-मन मधु र-मधुर सपना सोता दै । इने रेषा मे । 

सचमुच रेखाभो मे जीवन बोलता है । रेखाएं बोलती ह । 


०० 
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पूरव दिग वही है 
त विमृला डोरी 


4 


उंदात्तीकरण--ओदायं का गुण । संस्कार-युक्त जीवन वनने पर जिस सौन्दये का 
निर्माण होता है, भीतर की सुन्दर व्यवस्था वृनतती है, यह उसो का परिणाम है । 

ईश्वर ने "हमे" शक्ति ओर उत्साह दिया है । इनकी सुन्दर व्यवस्था ओर 
उपयोग हुम करना है । अवः अपने पास जो वस्तु है, उमका रक्षण करना, तरतीम 
से रखना, ठीक तरहं से उसका" उपयोग करा आना चाहिए । यदि यह न अता 
होचोवस्तु के रहते हुए भी वरहा सौन्दर्य नही 1 केवल अच्छे वस्व से काम नही 
चलता, उका ठीक तरह से उपयोग भी भाना चाहिए । ज्ञान का सौन्दयं उपयुक्त 
दै) अतः सौन्दयं अनुभुक्त टै 1 । 

हमारे पास शविति है, वह सन हम धन्धे, व्यापार या शौकरी भँ" व्ययकरते 
ह 1 हमारे पास उत्साह है, वहं सूबह से शाम तक हमं व्यस्त रहकर समाप्त करते 
है । विपयौ का उदात्तीकरण नही करते । 
` श्रीमदा्यशेंकराचायं नै विषयों को ` व्यापक खूप में दा्ेनिक दृष्टिकोण से 
देवा है । हमने विप के अर्थको स्त्री-पुरुप सम्बन्ध तक मर्यादित कर लिया। 
विषयो का उदात्तीकरण-माव ह जीवन-सौन्दयं तके ते जा सकता है 1 

ईश्वरने हमे अनन्त विकारे भी दिये है । ईश्वरदत्त विकार हमने किस 
तरतीब से रखे, उनका उपयोग कँसे किया, मूल प्रश्न यही है ) जिसने स्वयं के 
भीत्तर अच्छो रीति से विचासों कौ रचना को, उनको उपयोग मे लिया, उसी के पास 
सदये माया ऋषियो को विकारो को संभालना, उनका उपयो करना आता था} 
एक भी ऋषि एेसा नही हमा, जिसे कोध नही अगया, फिर भी वे मुक्त हृए । असल 
भें उन्दने सभी विकारो को जीचन मे ठीक रीतिसे खंजो रखा था, ठीक तरह से 
उसे प्रयुक्त करते, उपभोग करते, इसीलिए उनके जीवन मे सौन्दयं दिदापौ दिपा 
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वास्मोकि का जौवन सुन्दर था 1 उनका जौवन अनुषपुव्त था। दूसरे किती को 
उस सौन्दर्ये का उपभोग तेने को नही मिलता या, कारण, उन्हे इसकाश्नान ही 
नही । 

जित सौन्दयं को अपनी सुगन्ध है, वही भात्मिक सौन्दयं है । उसरी को स्वान्तः 
सुखाय कहते हँ । यही अनुभुक्त सौदयं है । इस आनंद के वैभवको नही वद़ाकर हम 
कृपण वन गये । वास्मीकि के पास अधिक कर्णा होगी हमारे पास कदाचित कम । 
भरष्नकमयामधिकका नही! जो णक्तिट्मे मिली है, उसको रखा कैसे, कंपे 
उसका उपयोग किया, प्रन यह्‌ है ? उन्होने भपनी शक्ति ओर उत्साह को यथा 
समय भौर यथास्यान प्रयुक्त किया । इसीलिए, उनके जीवन मे एक भिन्न सुगन्ध 
मिलती है । वस्तु अस्प प्रमाण में होते हए भी अच्छा ससार चलाकर दिवानेवासी 
गरहिणी अच्छी है, एसा कहा जाता है । विपुलता से भी कभी-कभी मनुष्य घवरा 
जाता है । कहता है-- रं इन सवका क्या कर" । उस विपुलता को संभालना, 
हस्तगत करना, उपयोग करना, यही जीवन की कला है । ऊंचाई विचारो की होनी 
चाहिए । जीवन की होनी चाहिए । कत्तव्य के.नते कछ करन, यह एक सामान्य 
यात है । “चिकासायं करना" इसमे जीवन को ऊंचाई है । १. 


कुर ** / ् # १५ 
नही है । उदार मनुष्य भिखमगे को अच्छे लगते है, फिर वह व्यवित्तगत भिवारी हो 
या सामाजिक भिखारी-- (रायल वेगर) 1, ये सभी सौन्दयं उपयुक्त है । मानुव 
का विकसित क्रिया हुमा सन्द ही अनपभुक्त है अर्थात उसका उपभोग कोई नही 
ले सकता । 

वेदान्त कहता है जीवन मे न क्ट कमाना होता है, न कुछ गेवाना होवा है, जो 
भाप है उसरी को संमालना, उपयोग करना, मनुप्य का काम है । ठेवा उवात्तीकरण 
हो जाने पर भविदया चली जाती है । आत्मिक सौन्दयं खिल उस्ता है ! 

उदयति दिशी यस्यां भानुमान सव प्राचि" जिस -दिशा मे सूयं उदय होता 

है, वही पूवं दिया है । दिशाओो कौ पराधीनता सूरं को नही । 
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भदक वेदमन्त्र कां एकं अण है {उस वेदमन्प्र का जिसमे मानद की भावनागों एवं 
कर्मो का स्वल्प ओर जीवनं का सार निहित है । लाश पुजारियो; करोड़ों विधा- 
धियो' मौर उनके शिक्षकों को पूरी तरह कण्ठस्य है । प्रतिदिन दुहराना ही पडता 


फ 








असतो मा सद्‌ गमय । 
तमसो मा ज्योतिर्मय ।' 
. „ . मत्योर्माऽमृतम्‌ , गमय । . 
शष्दों का अपना स्यान्‌ है, अपना ही कम ओर अर्थं कौ अपनी गहनता । मूल्य 
का भय उसी को सताता है जो अन्ञानी है भौर अज्ञान वही है, जिसे सतास्त्‌ कौ सत्न 
नही । मृत्यु क भय संसार का महानतम भय है । संसनार मे यद दी यई देता सन्त 
हो जिसे यह भय न सताता हो । मृत्यु के भय की इस कसौटी पर ठम सभी अज्ञानी 
है। हम सभी ने सामान्प्रतः वे ही पुस्तके पदु ह, जिनमें इस भय से मुकिति का मागे 
मिलता , हौ नहीं । इसलिए पठ-लिदकर भी हम जीवन कौ सार्यकता के सन्दर्भे 
अज्ञानी है । इसलिए बाबा कवीर जब कहते है कि . ; 
पोयी पढ़िपद्ि जगमुजा, पण्डित भया न कोय । 
~: ढाई भाखर प्रेमा, पड़सो पण्डित होय॥ ,, 


तोवे टीकं दही कहते है। “ॐ ४. ॥ 

जीवन-मरण सृष्टिका क्रम है । चतता ही रहेगा ! यहु कम सार्वभौमिक ओर 
सार्दकालिक है । इस कम मे कोई अन्तर भो नही जाया | अनादिं काज्न से चलता 
आर्हा है मौर चलताही रहेगा। जिसने जन्म सिया दै उति मरना हौ पदेगा। 


धी । 
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फिर अमरत्व कहां ? भौर फिर, जिस मृत्यु के भय सै सभी भयभीत है, उस भयस 
यदिष्ुटकारा भित भी जाय, जौ ञायाहै उसेजागानष्डे, तौ सृष्टिकाक्मदही 
मिट जाय। इस भर-पटल पर एसा कोई दिखायी भी नही देता जौ जन्म लेने के चाद 
मय नहो समो कामरनासुनिग्चित है! अर्व, वरो लोगो ने जन्म तिया, 
जिये भौर चले गये । कोई जानता तकनही । कु की कहानियां इतिहासो मे बवष्य 
लिखी है । कुछ इने-गिने देसे मी हँ, जिन्हे इस संसार से विदा हुए सदियां वीत गधी, 
परन्तु माज भौ जन~जन कौ जवान प्रर जीवित दै । यही अमरत्व है । 
शस भमरत्व को चाहते सभी है, पर पाते कुछ विरते ही है ) यह अमरत्व यो 
ही नही भिल.जाता । वडा त्याग. नृहुवा है । त्याग, उसक्रा जो हमे भाता है; व्याग, 
उसका जौ दभ सुहाता है 1 माना मौर सुहाना दोनों ही व्यक्ति ओौर परिस्थिति- 
सपेय है । जो देखने मे सुन्दर मीर खाने में स्वादिष्ट लगे बह हमे भाता है; जी 
सुनने में सुदावनां, सूंधने में सुगन्धित मौर स्प से कोमल प्रतीत हो, वह्‌ मँ 
महाता है। परन्तु सुहाने भौर भाने की यह शाप्वतत पहिषान बही । किसी 
को सिनेमा के गीत सुहाते है तो किसी को भगवान्‌ के भजन्‌ । ये सव शनैन्धियौ के 
विप ह । आनेन्दियो पर जव मान, मत्र, मोह, काम, कोष, मद, मीम आदिं 
भौतिक आकरपेणो से उत्न्न भाव्नाम्नों का आवरण पड़ जता है तो. हमे.खसार का 
वास्तविक रूप दिवायौ' नहो देता । जो दिखायो देता है वहु आवरणमय दै, 
वास्तविक नही भवास्तयिक है । वास्तविकता. को वास्तविकता मान बैठना ही 
सवसे बडा भ्रम है, अञ्चान है । अज्ञान हीजन्धकार है ओौर पतन का प्रमुखं कारण 
भी । सच्चा ज्ञान कुछ भीर टै । वह शारवत है, उसका अन्ते नही होता । यह ञान 
पुस्तको के पठन एवं श्रवण मार से भ्रति नही होता ) वह ज्ञान इन इन्तो से परे 
का विषय है । उस परेको पार करने के सिए चिःतन, मनन सौर मन के वर्षु कौ 
खोलने कौ आवध्यकता दै, जप, तपकरी जविस्यक्ता है 1 मालो कौ मनियों कै उस जप 
कौ नही जिसके लिएु वाव्रा कबीर भना करते हँ! साफे साफ शर्वो मे कहते है-- 
' जप माला छापातिलक, सरं ने एकौ काम । 
प < मन कचि नाच वृया, सांव राच रामि।॥। 
वहतो काठकी माला के माध्यम से मन के फिरने की वात कंते है 
विरा माला कठि की, कहि समृश्नावे तोर्हि। ` 
मनने फिरावे अपचो, कहा -फिरावं मोहि ॥? 
मन का फिराना ही सच्चा ज्ञान है ।- मन .-कं7 फिराना किससे ? मन का 
फिणना-- उस्र लोभ, मोह, मत्सर आदि से जो मन गौर मरकर मे सच्च पुकगष 
पाने ही नही देते । दसीलिरए वेदाभ्यासी कदता दै- तमसो मा ज्योतिमृय ॥ 
+ मद अशुण्ण प्काण--पेन्न मौर. वाती कां नह, विजसी का" नदी, द भौर 
म्रुस्व -का.मी तदी । यह प्रकाथ कुछ आर ही है । यहं कमर वुञ्चता नही 1 ईष पर 


{म 
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अधि, सूफान सति प्राकृतिक प्रकोपो का भी प्रभाव नही पड़ता । इस अकाश को 
की जावरण भी नही टक पाता । वड़ा अद्भुत है (0 

दिखायी नहौ देता । इसको तो केवल अनुभूति होती है । , व 

अलौकिक हे ! इस अनुपतति को विरते ही कर पते है ओर.नोुतेरैतदर्र 
यह्‌ वाह्य जगत बन्धन जान पड़ता है, भसत्‌ जान पड़ता 1. उन्दः असत्‌ 
का भेद साफ दिखायी देने लगता है । बह भली-ाति, 

शुख, सुख नही, भुलावा है 1 उनके लिए यह संसार एक भ 1 
भित कोई सीमा नही, जो स्वतः दीला ओर कड्या होता रहतीरनैष्कसि्कीरनी 
कठिन है परतु असम्भव नही । इसे प्रत्‌ ओर असत्‌-के.वौच.भेद स्थापित.कर्‌ त्‌ 
के साय चलने तथा. असत्‌ के मागं ते मनको मोडनेसेही काटा जाप्षकताहै। 
परुनु यह कौन वताये कि क्या सत्‌ है ओर क्या भसत्‌ ? इक निए, सच्चे गह की 
आवस्पकता है । इसीलिए ववा कवीर कौ नजरमे “गुर गोविन्दे कड़ा है । 

गुरु गोविन्द दौड खड़े, काके लागू पायं 1 

वलिहारी गुर आपने, जिन गोविन्द दियौ बताय।1 ` ^ `: ` 

अबा तुलसी के शब्दों मे यह्‌ समह्लाना गर काही कामहै कि--"- ` ~ 

4 परहित सरिसः धमं नर्हि भाई ॥ क 
पर पीडां समंःर्नाहि अधमा 














पट-परम, राष्ट्रभक्त, 


> ८ ,५ असत्‌ है 1 . सतूर्मे दी! ईध्वरका 
वाप हि जर दैभ्वर को देवनां ही अलौकिक सानग्दं को "अनुरति । प्रभु बड़े पारवी 


द। अजञानवसः विये भये उसक असत्‌ करमो फे लिए भी उसे क्षमा फरदेते है । उसके 
दोरा पर ध्यानं तक नंही देते} 1 


“` "जह दया तदै धमं है, 
जहां क्षमा तदु आप। 







ˆ भसत्‌ हौ भान है, अन्धकार है गौरपजञानं ही नृं [ इसके बिपरीत सत्‌ ही 


क काभ्‌ है गौर सच्चा ज्ञान दी अमरत्व । जिसकी भावनाए सत्‌ है, जिसकी 
मी नही, 
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मात्मक्चा 


उड चल्ञालेकर पेगाम 
धि 
0 उमा चतुर्वेदी 
जौ हा, जाना पहचान! हं । म तरह तरद्‌ के पैगाम लेकर उइता हूं । सुबह होया 
शाम वस उड़ता ही, रहता तेकर पैगाम । जी हा यही मेरा काम. है । नही जान 
पराएनमुप्ते {जाने भी तो कं; मैत्रो मपने, आपको एक अदना सा खिदमतगार 
मानता हृ । फिर भाज के युग मे मेरी पहचान समाजवाद के प्रचारक के रूप मँ वन 
पायीदहै। क्यातो मरीव ओर क्या अमीर सभी मुन्ने चाहतेरह। काम ही कुछ पेता 
करता हू जिससे मेरी श्रु होती है! - 1 
~ ~ .आप मानें या न माने पर यह्‌ सही है कठी तो र्मे लुशियो का खजाना लुटाता 
हि, कही से यूरंमुज कौ सौगात पटुंचाता हं । कही विषुड़ दिलों को- मिलवाता हूं 
तो कीं हों को स्िस्करारिया सुनवाता हे । म एक जगह से दुसरी जगह पटच 
कर मपनी अन्तिम यात्रा का पड़ाव लगाता हं । इसके बाद मे उस पतग की तरह 
हो जाता हूं जो दाव वेच मे उलक्तकर पहसौ आर अन्तिम बार भपना सव कु 
दविपरलगाचुकीहो। . 
धडकंते दिलो को धड़कन सुनता हरं । विरह मे जलनेवालौ विरदिणौ की विरह 
माया का ख्दन देवता ह । प्रमो-पेमिकाजो को हृदय ततौ के तारों कीक्षकार 
सुनता हूं ! गरीबों को गिडगिदाहट मौर भोयो के मातामाल होने कौ प्नघ्तना- 
इट भी देवता हूं । इसके बावजूद भौ मँ ,जितना पचता हूं उसक्तो मिसाल कदी 
नही भिमो । लोगों को कानोकान खबर तकर नही होतीकि ्मै्यालेकरजाया 
हि । ~ , 
प्रतीशारत स्वौ पुरयो के कतेजो पर उख समय दुर्या चल जाती दँ जव मै 
समयपर नही पुबाया जाता । मै जब मपने अन्तिम पदावं पर पहुंचता हूतो 
मुभे पानेवाला सन्तोष को सां तेता है । भिन्न-भिन स्थानोसे भायेमेरे सभी 
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वदन भी मरे याय दोते है ! उनमें से कई कौ रक्तं देवकर ही पानेनाना उस 
कायत को चरितां करता है कि सिका देपक ही जम वह मजग्न मापि गया 
हौ 
मेर जिन्दगी एक सम्ब यात्रा के वाद दम तोड़ देतो है । मनुप्य करी चिन्द्ी 
लभ्वौ होतो है पर पानी क बुलवुते कौ तरह दम तोड़ देती दै) सोय केहूत हँ 
इूगिा चमक देती है, पर गै गरहवा हरं दुनिया नवीनत्ता देयती है) वात अस्तित्व 
फी दै । जव भरिसी का अस्ित्वही दवे पर गा दिया जावे तो वहू क्था तो धमक 
देपया मौर प्या नोना । कोड भी प्रानीदार्‌ व्यक्रनि यह्‌ पसन्द नहौ करेगाकि 
उसकी जिन्दभी गे खिलवाड़ की जाये । तेकिनिर्मे तो पजान ह, मेरौ जिन्दमौ का 
कृ हविमाय-मिताव नही । जव जिन्दगी का चिराग सरो कौ भताई करते-करते 
धंधा उगते तो यदं उदकी जिन्दगी का दूसरा पक्ष है ) मसे भौ अप्री जिन्दगी की 
याता पर्‌ निकसते वक्त यदो बेरहमी से ठपा-ख्प टप्ये समाकर कात्तिय पोत दी 
अती है। इम निदंपता पूर्णं श्यव्हायर कौ देखकर म मिहर उता हं । फिर 
सौचता ह व्यवस्था पक्ष सददवता के ह्यो , कौ कठपुतेततो नदा है बेरहम । भौर 
तिर्देपता ध्ययस्या कौगाद़ी के दो पिए हैजितेतत्यरताके कोड मे चनायी 
जातादहै। । 

श्यस्य के मचालफो से मुत्रं कोई भिकाबतत नही । यहं तो मात्र उनका फर्म 
ह । सौनिए्‌, भता ठेमा कौन नौकर होगा जो चाकरी को चकेरी करे जर वदते 
मे धदध्रट्य्णे फो मारगरहुन दरे भी ईमानदार से नौकरो बनाए ? जिस तरह 
ङा गनमूकलोगमेरे गाय प्रते दु उमक्रानजीर्‌ इस दुनिणमे मतन मुिलदै 
प्ररश्णास्िवा जयि, यहीमेरी निवि दै पद मरकर मन्तरोप कद तता हे! 

म अपने वास्तयिक सप मं जौना पादताद्र पर लोग मृक्ते मुखौटे नगाकद्‌ जीने 
को ममेष्ूर करे.है । परमु-पिमो चे ममे मत्पधिक तमाप दै! इगतिररमै उफ 
मुय समाकरर आनन्द मदेमूम कर्ता रहा 1 दमक पादतो मेरा मस्वित्व हौ बंद 
गया ॥ म भ्िपिप म्पा बना दिया गया । तेता, कविय, महृगुर्पो भोरे सर्न्तौकी 

मदि श परदार मनकर पूमना रहा । भद परातर कौ स्तुमो ख मुम 

सनाकर प्रासोन सस्ति का उद्पोपङः बन गयां । भाष मने यान माने पर मेरा 
य{महुरपरिया रुपस्य ममे फपीदना दै, प्रया कडम्पयस्या पश्चङ्ना यदौ तकानां 
&, एमनिए चुर द्ह्‌जगाद्र। 

भका नहु परिल मनू चटी त्र तयनन्न हुने पिय शपा सभि 
सा पेिक उनकरमष्ने कुनयेफाो बदा या रहा ह। एम प्रश्यरं जपतो वप 


॥ 8 मवै वनिन मदो गमवर स्यो रे एननिर्‌ म्िमिरेग्दशा दुन 
प्मिभोर्दरयतत्नाफमदीदैः 
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मेरी इस वंश वृद्धि मे रष्टय आय मे वृद्धि जरूर होती है सेकिन इतना हने 
पर भी कोई नही जानता कि भितिना दु.खी हूं । दुसरी तरफ लोग ने जनस्य 
ति रहने का बीडाञ्टा रखरारह। वे कौड़-मकोड़ो की तरह्‌ वदते जा रहै मौर 
अपनी वथवृद्धि पर पूते नही समा रहे है । जौर तो ओर रा्टरय यायमे कमी 
करने पर तुते हुए दै । इमके दुष्परिणामो को वे नहौ जानते । मृजञे तो सगता है कि 
मेरी येंयवृद्धि को रामकहामनी चौर सोगो कौ वंशवृद्धि कौ कहानी अमर इसी तरह 
दोहराई जाती रदी तो जमली शतान्दर के आने तक जाने क्या कहर ढयिगी ! 
स्वामी-भवत कटलाने वाला कुत्ता अपने मालिक के आने परउस्के परि मे लोटा 
है, पांव चाटना दै, सौर अपने आनन्द की अनुभूति फरता है । म जवे द्रम स्थिति को 
देखता हू तो अपने भाव्य पर रानाजा जाता है किजव लोग मु चूमने के बनाय मेरी 
पढ चाटकेर एक जग टिका देते, मै समङ्ग जाता हू कि अव मुप लम्बी यात्रा 
परमेजनेके लिए जन्ध कूप मे धके जायेगा । इस समय मृकत दु.ख जरूर दोता है 
लेफिन मँ अपने कृतंब्य मे विमुख नही होता । उस अन्ध कूप मे विभिन्न स्थानो पर 
जानेवाते अन्य भाई भो वहा अपना रोना रोते हए मिल जाते है, जो विविध 
प्रकारक मुखीटे लगाए हए होते है । म अपना दु. भूलकर उनके ददं को सुनने मेँ 
तत्तीन हौ जाता हूं । पनधकूष कौ यातना न्ेलने ओर आप्मोत्सर्गे करने व दर्षुक 
अपने भाद्वयो से मँ यही कहता हुं कि तुम विविध आकारःप्रकार, रूप-रगर ओरं प्रन 
धथवाले घनकर अपने जीवन को यन्तिम यात्रा पर्‌ जा रहे हो, तुष पाकर लोग 
युपन्दख की अनु्रुति करये! तुम्हारे त्याग ओर कत्तव्य को मन-ठी-मन प्रशसा 
करेगे ) अन्धकूप फे अन्धकार को जिसने पा लिया वह्‌ रषष्टरवीर अमरता के प्रकाश 
का भागीदार बन जाता है । इसलिए चिन्ता मतकरो ओर जीवनकेसत्य को 
पह्चानो । अन्धकार के वाद प्रकाश आता है वही प्रकाण हरेक को चरमौत्कपं कौ 
रते जातादहै। . 
गुनिया की चकाचौध मैने वुल आंखो से, देवी है ! यह भो देवाहै किहमे 
हथियार बनाकर लोग कैसे-कैसे देच वेते है । लोगो की स्वार्थपसत्ताने मेय अस्तित्व 
ही ंवाडोल कर दिया \. काण मनुप्य अगर स्वा्थनोलुपन होता तो इस तरह कौ 
यातनां तो नही जञेलनी पड़ती । त्रं ही नही भवितु मेरे .सभी भाई वहन मदुष्यो 
की इस निष्ठुरता को देखकर सिहर उठते है। जिस तरह सांड को दागा जाकर 
सूरज माड क पठचान वना जाती है , उसी प्रकार अन्धकूप से निकालकर मुत्त 
छापा जाता है ओौर लम्बी यातव्रापरजाने का परमिट दे दिया जात्रा दै । सोविए 
नोटों अ धरोर ममे दितना अन्तर दै ! उन्हेनतो दागा जाता हैन मोहर लगाई 
जातीहै। 
मै वह्‌ समय भो याद कर्‌ रह हं जव राजा महाराजा, नवावो, वादशृहो ने 
कुतर पातकर उम्हे प्रथिकषित क्यः था। उस समय कदूतरमे इतनी भूच 
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यौर समक्षरूज्ञ थौ किमप्रेमी का सम्बाद उसकी मेयसीकरो हौ पटरुचवतिये या 
सेना का माद राजा महाराजा या नवाव-वादाह को ही पुति यसेकिन यज 
वह्‌ वात नही है ! उस कन्रूतर के लिए तो अज भी प्रतीक चिन्हकैसरूपमे प्रचार 
प्रमारका मोटो यना रया है । शान्िप्रिय कदरूतरको भी लोमोने न्हाष्टोडानो 
मोरो फो क्या वातत कहू । 

घव तना जानक्त के वाद यहतोजानदहौगयेहेगेकिमे कौनहूं। न जानं 
पाये हीतो अपने इष्टमित्रो कोपव्र लिविषएुफिरदेधिएक्रिसषूर्तीति मै र्नके 
ममाचार सपने मीने मे दवाकर लता ह । महौ तोह जापका मित्रप 


9,11.7. 


सुका 


अफसोस 
त मोहमयोमी ^ 


अकाल टेसा पडा किसभी पशु-पक्षी, मनुष्य अकाल कौ चपेट मे या मथे। 
मनुप्यो को दो जून को रोटी नसीव होनी मुभ्कितिहो चुकी यी। गरौवमे सरकार 
नै अकाल-राहत कायं शुरू करवाया था । तालाव कौ खुदाई हो रही थौ । इसी माव 
का मोतीदान मेट वना था। 

--जव किसी को योड़ देर हो जाती या टोकरी मे भि कम होती धी तव 
वह्‌ भली-वुरी कहता था। सुनने वाला सिफं भांख दिखाकर ही रह जता या! 
यही मोती पृहती मे साय पटने आता था ? पचि पड़ लिया, मानो मीर मार लिया। 

~ गव के शंकरं ब्राह्मण का लडका प्रेम भ्यारहवी पडकर अध्यापक बन चुका 
था। उन दिनो वह्‌ गाव फे उसी विद्यालय मे अध्यापक था। प्राथमिक विद्यालय 
प्रचायत समिति के अधीन था । दूसरे अध्यापक पास के गाव से पढ़ाने आतेधे। 

--एक रोज गांव वाते अध्यापक ने पिटायी कर दौ । क्योकि र्म पठ नही रहा 
था। स्कूलकौ ष्टी हई ओर मै रोता हुमा धर गया । मरको मभौ कु का भीर 
जोर्जोरसेरोनेलगा। मां ने मोती के घर जाकर उसे परछठ-ताछठ को । मारौ तो 
प्रहलेसे ही वात तय की हुई थी । उसने आगमे धी का काम करने वाली वाते ही 
कही थी । माँ मेरी वाह पकडे चल पडी- स्कूल कौ ओर" 

-- मा स्कूल पहुंचते ही पिटाई करने वाले अध्यापक के साय क्षगडा करने 
लगी थी 1रमैमाँ का हाय पकड़ रो रहा था । सभी अध्यापक इकटृठे हो चुके येमां 
ने तव पीठा ोडा जव सभी अध्यापको ने माफी चाहीथी। फिरक्याथा? म 
दुसरे रोज स्कूल गया । 

~ अध्यापको ने मेरी तरफ ध्यान नही दिया । मै खलता, क्षगडा रहता था । 
चार वपं तक पहली कषा मे फेल होता गया ! अन्ततः मुन्ञे विद्यालय दुट्वा दिया 
गया या। अव गाव मे श्रौढ शिका केन्र" खुला है । मेरी उन्न भी सोलह वपं कीहो 
चुकी है म पढगाऽ5555। मां ने ज्लकं्लोरा--“छोरा ! देख, दिन कितना चद 
जाया हं 1 क्या आज काम पर्‌ नही जायया ” तभी आंख खुल चुकी यी । 


०० 
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अहाकाक्त क्ती मिनी कहानियां 


[1 छगनलाल व्यास 


विक्षाने 


रेद्ियो शुरू करते ही कानो में आवाज पडती है--कम पानी “7 "कम सन्तान 
फानी की एक-एक वंद ववाइये "ˆ “इससे किसी को राहत मिल सकती है 

जीवनदानं मिल सकेता दै 

ध - क्या महाकाल है"-“! ून का स्यान पानी ने ले लिया है । पहले विज्ञापन 
आता या-'वून कौ एक-एक वंद कोमती है ` इससे किसी का जीवन वच सकता 
है" "रक्तदान ` महादान । 

प्रानी ` - "वास्तव मे इत वपं खूनसे भी महग़दो गयाहैमौर अभीतो मई 
जून मे इसके दशन भी दुलभ होगे क्योकि अभी से दो-दो तीन-तीन दिन से पानी 
ओआंरहाहैतब फिर क्या आणा रखें! 

किसी भी शहर में पधार जादे `“ "रोटी मिल सकती दै लेकिन पानी नहीं 
रासन से प्रानी `` वाटर डेन...पानो की चोरी पानी के लिए एफ० आरई० आर० 
दर्भ“ व्यो को वस्ते के साय पानी की केतली"“-हदोदलो पर चाय के साय पानी 
मांगकर शमिन्दा न करे जेसी नवीन वाते इस महाकाल मे ही तो सामने भयी ˆ"! 

कु दिनों बाद विज्ञापन माने शुरू होगे सफाईनिर्माण कार्यं के साय स्नान 
पर पावन्दी ओर शायद आतंककारी को पकड़ने पर इनाम को भांति स्नान करते 
हए पकडने परर भी इनाम की घोपणा का भी विज्ञापन निकलने के यासार दै । 


चीरी भ्नौरसीनाजोरी 


प्रायः सवेरे उठते ही भोमदतरीजौ “चाय' वनाती नजर चदृती । लेद्धिन अव यह्‌ 
मातरं स्वन रहं यया } अव तो उनसे भी पहले द्भ जगना होता दै" पानी की 
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लाइन में खड रहने के लिए**-तेवर्‌ चट़ाकरजितसकौ लाठी उसी की भैसमुहावरे को 
चरितार्थे करने के लिए" * "जव तक नल से एक-एक वद भिरतौ है तब तक आपा 
अमरधन की भांति आंखे फाडे वेठे रहते! 

फिर दूध का स्याल अता है । हर दध वाले से पना पड़ता है-द्रष है ? 

उनके कान परं तक नही रेगती""। मानौ नेतागीरी का प्ररिक्षणले 
रहे हो "ˆ "कि जनता की आवाज पर ध्यान मत दो। घैर""कोरई हा" कहकर 
साड्क्रिल क तरेक तगराता है तो हम फएूले नही समाते ! जव एक लीटर कौ फरमाइण 
करते है तो तोप की जगहे तमचे की भांति पाव लीटर मिलता है" “1 

दूष परते हुए भाई साहव इसमे पानी अधिक है-"“1 

पानी । कहां षडा है पानी--"लोगो को तो पीने को नही मिलता अर आपको 
दूधमे मिता हुभा दिखता है * “1 दे दो वापस" 

नही"*'नही"" कर हम रखते है बयोकि हम चाय के आदी रहै" चोरी ओर 
सीना जोरी का इसमे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है । 

हम द्रुघ के पानी मे पानी मिलाकर चाय-शक्कर कौ गिराकर चाय पी आत्म 


सन्तोप करते है"""। ^ ॥ 


पहुल तारीख 

“स्नान करते हुए पकड़ जाने का भय के कारण हम शरीर पर गीला कड़ा 
फेरकर ओंफिस जाने लगे तो श्रीमतीजी ने एक तारी होने से आवश्यक पतामान 
की सूची पकड़ायौ । 

दपत्तर ते वेतन उठाया, साय मे रेजगारीःकी पोटली भी । 

लौटते वक्त हम किराण स्टोर प्र पहुचे मौर भाय सूची देखकर हतप्रभ ण्ह 
गये-- तेल 35/- मिचँ 25/- घी-स्टाक मे नही" "दध काः डिव्वा-- टि 
समाप्त, गेह 3/50 से 4, चावकत -8 मे 15/- तक, जीरा 45/-"""देऽते-देखते 
दुकानदार से पुछा-- . 0 ^ 

सेढ साहव ! क्याये बाज के मावह? ह 

ह जनाव--"ओौर कई चीजो के माय.वडकर भी दै"" मया करे व्री ! 
महाकाल है ˆ" 'छपने सूँ भी चोटौ ` "1" 

हम नगण्य चीजे लेकर कोयते कौ दलाली पटुत ॥ कोयले पाच सपय प्रति 
करिलो। \ 
कोयते वाला समननाने लगा-- अभो तो पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है" 
वषे दोन ˆ का्टेभे ˆ कोयने होये ओर चायद भावो म कमी" 

सन्भी के सिए रेनगायी दिखायी तो व्‌ देते देडने लगा मानो उवकौ तीटीन 
कदो । गरद़ी-गलौ सम्जौ दो रपये प्रायसे कमनदी ओर महम सस्नी तो पंच 
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रुपये पाव भी" 

सत्जी वाले के काद सीधे घर पहुचे तव तक मात एक सौ रुपये वचे ये गौर वह्‌ 
रेजगारी वच्चो को भी पसन्द नही ` ` ` लेकिन क्या फरते हम"! 

रेडियो शुक करिया तो सुनायी दिवा--कम चे कम चीजे खरीदे "` ताकि गृहैस्थी 
की गाड़ी उगमथान जये" 

हमने निर्णय किया सिफं गेहूं भौर तभक खरीदा जये `" "पानी के पेते चुका 
दिए जायें बाकी सभी चीजे अगले वेतन से गदाक्ाल की छाया तक वन्द ˆ । वाकी 
नाराहीक्याथा। ॥ 


५ -- 
1 
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कल्त्रा-सूुजन 


01 रभे 


(4-12-81) 

अव रम फिर एक वार पत्थर वीनने लगा हं लगता दै फिर कोई चिव का सृजन 
हिना है । सवते पहने मैने एक साधारण पत्थर किया जिस प्र मृक्षो कोई आकृति 
दिषवाई दौ } उसके वाद रेल लाइन के पास पडो हुई कंकरीट मे ते मैने तीन 
चार पट्थर उठा सिये भौर अनुभव करने तगा था कि इन छटोटे-ते पत्थरी मे ओर 
भकृति कौ वेड़ी-से-वडी चट्टानो मेँ कितनी समानता है मुके यद भी लया कि वड़े 
से वड्ाकलाक्नार भी परकृतिके इन्ही अशो को लेकर भप्रनी मनोकामना प्री 
करता होमा-- मेरे हायवातते इन पत्यरो मे ओर किसी कलाकार की महान कला- 
हृति मे नतो कोई भिन्नता है न कोई विशिष्टता, वर्कि मुषे तो यह भीलगाकि 
भृति से भिन्न रद्ते हये भी जो कलाकार अपनी कृति को विशिष्ट समप्ततेषहैवे 
भ्रति की इस ऊेवाईं तक पहुंच पाते भौ दै या नही" 


(15-12-87) 

ञे देसा चगने लगा कर क्यो न अधिक पत्यर सुनकर अधिक ते अधिक अपनी 
नृष्ति कर डासू-कटीनदी या समुद्र की यात्रा पर चला जाड गौर विशिष्ट पत्ये 
की खोज करू । पर मेने देखा कि विधिष्टता--हीरे ओर मोती मेँ या साधारण 
पत्यसे मे समान है- पूव वड़ी-वड़ी चट्ाने या विचित्र पत्थरो की खोज मेरी प्रवृति 
को मिरिम्टता को ओर मो रही है नव कि भक्ति का एकमएक कण भुजे समान सप 
से उच्छृच्ट लग रहा या। 
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(10-1-88) 

मै अपनी कला यात्रा मे वरावर यह्‌ महसूस करता रहा कि प्रकृति में विवरे 
एक-एक कण हम मनुष्य सदित् समान रुपी ही है । मने वहत पते कभी बादलों मे- 
पहाड़, नदी बद्धान या मानवीय आङृतियां जवदेखी थी तो गज्ञे लगा था कि यदपृय्वी 
ओौरउस फर स्थित मानव भौ उस यृनिवसं कौ ठीकएसौ हौ छटा है जसी मै बादतो 
मेदेव रहा ह-- 

मक्षे यह भी आभाप्तहुभा था कि प्रकृतिको इस षटटाको देवने के ष्यम्‌ 
उपयुक्त पात्र नही हु वर्क एकं व्यापारी हूं जो गंगा या टेन्त नदी के किनारे खड़ा 
हमा भी भ्रति को देखते समय इसलिए जस्दी करता दै कि जिससे अधिक से 
अधिक नोट वौनने में कही कोर कमी न रह्‌ जये- 


(20-1-88) 

मैने सर्वप्रथम मण्डाकार पत्थर को लेकर यह्‌ धारणां बनाई थी करि यह्‌ गोल 
मटील पत्थरमेरे उस पडोसी की तरह है जिसका पूरा शरीर तीन छोटे-मोटे इन गोन 
पत्ययो को रखने के वाद हष दिखाई देता है । फिर दरसरे पिके हुए पत्थर को देख- 
कर भं उस सम्ध्राति व्यच्त्तिको याद कर रहा था जिसको मैन कनही ध्यान से देषा 
था। उसकी एकव मे खरावी है ओर दूसरी आंख चर्मेसे एेसी उभर जाती है कि 
वच्चे फिसी अनजान व्यक्ति को उस स्प मेदेव से तो उर जाये । तभी मैने सामने 
से अति हये एसे व्यक्ति को देखा जिसके वाये हाय का गाल इतना पिचक गया कि 
उसके मुख की रेखा कान से जाकर मिलती थी- इन अंग प्रत्यगर लोगों को देवकर 
मुज्े यह अहसास हुआ था कि कला के प्रारम्भिक विदयाथीं का यह्‌ ज्ञान कि भांख 
के सीधमे आव होती है" यहाँ आकर व्यथं सिद्ध हो जता है । 


(22-1-88) 


अव मेरे फास सफेद चिकना मा्वंल का पत्थर किसी गोरी धिर जवान लडकी 
के लिए-- भौर मुडा-तुडा वल खाया हु पत्थर सघपं खाये हुए श्रमिकके लिए 
धा अर साथ मे यह चिन्तन कि एक विशिष्ट कश्मीरी स्ीमे ओर भन्य कश्मीरी 
ही स्रियो मे कोई अन्तर होता है या नही--हम लोगो को सभौ एक सौ दिवाई 
देनेवाल ये स्त्रियां क्या अन्तर रखती होगी । दूसरे मिस्टर एक्स का प्रतिनिधित्व 
करने वाला यह्‌ पत्यर मुञ्च भारत भ्रमि में ठी भिल पायेगा या दूर-दराज अभेरिकिा 
भे भी प्रकृति का प समान मिलेमा--भ्रकृति' भौगोलिक सीमा में बध नही पाती 
तो फिर एक जगद्‌ विशेष के लोगों को चमड़ी मौर आंख, नाक कौ वनावट दूसरे 
लोगो मे भिन्न कंसे होते है ओर देता है तो भौगोलिक प्रभाव इन पेड-मौधो पर 
या पत्ययो पर भी भिन्न पड़ता होगा ˆ“ ति $ 

मुञ्े एकं बार तो सम्पुे पृथ्वी के मनुस्यो को रेवड़'के खूप मे एके लमनेवाली 
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भौर फिर हजारो भेडों मे से अपनी भेड़ कौ मासिक द्वाराअलग से पहचान कर 
प्राने की मन-स्थिति से गुजरा पड़ा कि प्रकृति के अश सर्व समान होतेहयेभी 
भिन्नतान रते होते तो अपनी चीज को पहचानने मेही भारी मुमीव्त क 
सामना करना पड जाता । । 
(28-1-88) ॥ 
अव मेरी नजर कभी लोह-लककड़ कौ दुकान मे उस गोरी युवती का पार 
दशी "भोन्नेक्ट^ दढन मे, कभी डामर की मुड़ी-तुड़ी टको पर, कभी एकं साथ 
पडी हुई वोरियो मे सौर कभी सड़क के किनारे लगाई ग फेस पर रेगजीन 
वेचने वाले को दुकान पर गौर कभी नाई कौ दुकान परढेरलगे हये वालो पर 
इसल्तिए टिकी है जिससे मै यह्‌ जान सक्‌ करिये एक से दिखने वाते बेहर रगो मे 
अौर पते स्वरूप मे कंमे-कंमे भिन्न होते जाते ह । 
(30-1-88) ॥ 
अवेक्तीन याचारः चित्रो का सूजन मेरे विचाराधीन है--भौतिकदुनियामे 
“कला-सूजन"" हो जाना भी मुश्किल काम टै-मेरे दस काम मे द्रुसरों का कोई 
सहयोग नही है वक यह शिकायत है कि रमै जीवन का वहुमू्य धन ओर समय 
आकिर इसमें क्षो नष्ट करता ह-- 
इन दिनो मेरी सचि सफेद मोटी चीनी के मग पर, प्लास्टिक के सल खयि 
हये जूतो षर, कत्वरई रग को रेगजीन पर--मुलायम पानी छाने कौ जानौ पर, 
पीलौ मिष्ट के रग के लकड़ी के गं पर ओर सन्त स्टील की ष्टडटोपर इमलिए दै 
किर्मजो चित्र वनाना चाहता हूं उनमे से एक शरण" का, दूसरा घने पौ से ठके 
हये नर-मादा पक्षियों का सौर तीसरा अनेक देसी मानव आङृतियो का है जिससे 
ये चित्र जीवन की कहानी क्‌ सकं कर प्रारम्भ से तेकर वख के आपसी सम्बन्धो 
को व्यक्ते करते हुए--जीवन के मच पर लोहे की षटडो पर इसतिएलवकग्ये्द 
करि प्रकृति मे सव द्र एक से दिखने वाले सव माननीय चेहरे बहुत सूक्ष्म रूप मेएक 
सेहोते हये भी कंसे-कैसे भिन्न दो गये है । । ॥ 
(4-2-88) मच , - 
संयोग से जिस स्यान पर वंठा हभ जहाँ से सृजन कर रहा हं बहे घने वाजार 
फे वोच षटू हुये एक क्रिस्तान का मैदान है जह से मँ अपने चुने हुये रगो काओौर 
भकारो का नामने वाली दुकानो से दिखाई पडने वाली वस्तुतोपते मेल वेढा रहाह 


॥ 
कै नाम पर सृजन क्या नौचित्य रवठा है?“ 
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11 अनदूबर 87 रविवार । केनेडा के सुन्दर शहर मष्ट्रियल का हवाई अड । रत्र 
के 7-15 वे । ज्योही ईस्टनं एयरं लाइन्घ की उड़ान से यहां उतरा तो देषता हं 
कि कुछ यात्री ही यहा होन से अन्य हवाई अडँ की तरह यह हवाई अड कम 
व्यस्त दृष्टिगते हुभा, किन्तु मृशते यहां आव्रजन की जच आदि का कार्यं कराना था, 
पक्ति मे आगे यदृते रहे भात्रजनं अधिकारी ने शरा, "भारत से कव जये हो? 
" ~ “भभौ नही, बोस -तोज पठे अमेरिका कौ यात्रा कर रहा हू," उत्तर धा । 
“कितने दिन ठहरेगे ?“ उत्तर था : "मात्र दो-दिन ।'” ` ` 
1 “कहां हस्ये 7 ' ˆ ~ ' 
` ' ` “भन्तर्यष्टरीय संस्थां सर्वास की सदस्या कुमारी केरोल वयार के यह ।“ फिर 
भी अधिकारी बार-वार मेरे चेहरे की ओर देखकर सशकित हो कुछ-न-कु् प्रश्न 
केरते रहै । 
खैर । जवे उन्हे विश्वास हो गया; कह्‌ उठे; "ओः के. हैव नादस द्िप ।' मेरे 
पास मात्र एकं देष्ड वेग धा, शीधही बाहर वाज मे अया गौरं द्रूरभाप प्रवात 
करना चाह? तो केनेडियन मुद्रा के भच्खीस सेण्ट' का सिक्का डालना धा । वहां एक 
वक था वह्‌ वन्द हो चुका था. अतः एक छटोटेसे रेस्तरां को व्यवस्थापिकासे 
अमेर्किन डालर्‌ के. बदले कु केनेडियन सिक्के लिये । ` ` ^ 
केनेडियने कवाटेर का सिक्का डालकर दूरभाय प्र वात हई । सयोगवश 
कुमारी केरोत से बात हौ गथो। 
† “नमस्ते ! कमारी केरोल ।" ' 
„ ^ क्शोताल शर्मा वोच र्हं} 
“हुम आ गवे है । क्या भाप हमे लेने जा सक्ती हँ 2५ 
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उत्तर था: “नहु मि. शर्मा । मरे पास कार नही है । आप शीघ्र ही आजाद्ये, 
मुदे अभी मेरी सहेली के साय वाहर जाना है । दो षष्टे के वाद हम लौंग ।" 
इतनेमे ही सयोग सें एक टैक्सी चालक हमे वार-वार उसकी टैक्सी मेँ जघ 
हेतु कह रहा था । आखिर हमने निभचय कर लिया, पता वताया तो बोल उ : 
ओह ! हचिसन रोड, यह तो मेरे परस्मे हीहै। म उधरहोकरही 
जाङमा । माप चलिये देरी न करिये 1 
उसको अधिक जल्दी हमे खशकित भी कर रही थी । 
खैर! हमने अमेरिकन डालर देना तय किया भौर प्रस्थान किया ! 
टैक्सी चालक मार्गं मे प्रन करता रहा । 
“भाप भारतसे भये है?“ 1 
उत्तर था, “हाँ ! पर वीस दिन पहले ! अमेरिकामें घूम रहे 
ओर यहां से परसो फिर अमेरिका जाकर वहा से उ.नीख अक्टूबर को भारत 
के,लिए प्रस्थान करेगे ?" 
“भाप हि्दु है ? सिक्वे या मुसलमान ?" , 
थोड़ा रका ओर तपाक से मैने उत्तर दिया, “हम मात्र इन्सान ह ।“ 
दूःसानको मात्र इ.सानके रूपमे जानना ही अच्छाहै। 
फिर प्रन या, "फिर भो आप इनमे से कुछ परतो विवास करते ही होगे । 
उत्तर दिया, “विपवास था, अय भी है, पर जब धम ने इन्सान करो इसन से 
वोटना व मारना शुरू फिया, आस्था नष्ट होग-यी । धमं इसान को इन्सान से 
जोडने कै लिए है, यदि यह्‌ तोडता है बह्‌ धमं नही ।“ 
फिर प्रश्न था, “अच्छा तो बताइये वहां आपते क्षगड़ा होता है । 
मेरा उत्तर धा, “श्षगडे तौ खामान्यता सभी जगह होते ह, आपके देश में नही 
होते ?” 
मैने इस विषय को वदला ओर कहा, “भव कितना दुर दै वह स्थान ?” 
उर्‌ था, “जव जानेवाला ही है। = 
मैने कहा, “कभी भारत आदये । स्वागत है ।“ 
हां ! आना चाहता हं ! किन्तु पैसों कौ व्यवस्या करनी पड़गौ । भारत 
देगा अवध्य} 
इतने भ हयिसन रोड पर मकान सं. 5950 के जासपास हम मा गये, मकान 
दूते ही टैक्सी चालक को किराया देकर हमने ऊपर सीद पर जाकर धष्टी 
वजायी । 
कुमारी केलोर को सह्दय वाणी “यस्च, कमिग” ने हमे सन्तोप दिया । कुमारी 
केलोर्‌ दुवसी-पतली किन्तु एक साहसिक एवं संघों को जीवन का ग्य गार परमसन 
चाली नारीकेरूपमे दृष्टिगत हह! ` 
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अपसर मे मिलने कौ ओौपचारिकिता हेतु स्वागत व धःयवाद शब्दो का उच्चारण 
कर अपना कमरा देवा, नाभ्ता किया बौर वे अपनी सहली के साथ, जितम भारत 
कोदो वार लगभग 6 माह्‌ तक देखा था, बाहर घूमने चलती गयी । 
हमने अपना स्थान पाकर शान्ति सो किम्तु टैक्सी चालकके प्रषन अवे वार-वार 
भस्तिष्कमे था रहे ये; आधिर क्या बात है ? केनेडा के लोग भारतीय पन मिलततेही 
इतने सशक्त हो भरनो की क्षड़ी क्यो गा देते दै ? इतनी क्या आशंका भरी हुदै 
यहां भारत के वारेभें?' क्या हमने यहां जने कौ गलती की है ? इस देश को जिसे 
हेम अमेरिकी महाद्वीप का सिरमौर समन्ते है वहां क्या हमारे भारतीय भाभी 
कही संशक्ति तो नही ? कौन बँटता है माखिर हम लोगों को ? कौन फैलाता है यह 
नफरत का विय ? जो हम हमारे अपने लोगो से भी वाहे मिलाने के वजाय सदेह के 
धेरे मे वलात्‌ धकेल देता है ।* ˆ 
भभ वहु.दु खद, स्मरण हो जाता है, जव 1 अक्टूबर को अमेरिका के मित्मा 
की शहरमे एक भारतीय रेस्तरां म भारतीय भोजन करने के वाद मै एक अध्य वार 
की तरफ मुडता हू तौ एक्‌ नवयुवक ` सरदार को जो वहाँ के विस्व विद्यालय मे 
मष्ययनरत है; अकेला वा हृभा शीघ्रता भ भोजन. करते हुए देख तपाक से कटं 
„ “कहो। सरदार भाई कँसे है भाप ? इधर अकेले कयो खाना षा रहे है १ उधर 
--देमारे साय आं जाते 0 4 ॥ # 
` ` नवयुवके विधार्ी वहतत विनस्र एवं शिष्ट लगा, किन्तु उसकी कृत्रिम मुस्कान 
नेभेरेहृेदय को कचोट सिया, यते मिते । पदाई आदि फे वारे मे बात की, तो आत्म- 
निवास से सभी बाते वतायी । मने उनके शुभ भविष्य के सिए मंगत कामनाकीव 
उत्तर्‌ म धन्यवाद शब्द पाकर हमारे अमेरिको अतिथेय व भारतीय साधियो के साय 
हम बाहरमे” *' ^ 
मून दु ख हुभा यह्‌ जानकर कि अँ हमारे गांव व भात -यात के {सी व्यमिति 
से भारत भं ही मुद्र कही मिलते तो अपनापन जामत हो जाता है, गौर दुं ख-सुख 
ग , प 


५१।४ 


॥ 4 ८7; ॥ ध ॥ 
मानव मस्तिष्कं अपने विकास की चरम सीमा पर परहुघने का दावाकरतादै वही 
देदयक्षी दूरीक खाई को क्यो गहरी करने को उन्मुख है ? आधिर हम लोग 
किन प्रभावित है १ उन लोगो से, जो हमे अने लोगो सने तोडने का दुस्ताहस करते 
दै?वेलोग जो इन्सान को इन्सान धृणा करने का भोत्साह्न करते है ? 

` ' "गृ पुनः स्मरण आया वह्‌ दिन, जव नं सई 1970 मे अध्यापकं दलमे 
चयनिते होकर अमेरिका दो माह के प्रवाम हेतु मया था} अमेशिका कौ राजधानी 
वाशिगरटन के केन्द्रीय पुस्तकाय मे कुठ देर अध्ययन कर जव र्मे लिपटे लौटरटा 
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था तो सयोयसे मेरे साय एकमात्र पाकिस्तानी भाई भीर लिफ्टमें थे । मने गपना 
ही समज्च पुष्टा 1 भप कह से दै? उत्तर था, “जापक पड़ोसी देश से 1" 
आस्तर्यान्वित हो मैने फिर पूछठा- फ्डसी देश ! कौनसा पडी देश ? 
उत्तर था, "धाकिस्तान ।"” 
भोड़ा अधीर हौ बोल उठा, मेरे भाई पाकिस्तान को बाप पड़ौसी देश कहते 
है ? आपके इस उत्तर मे मेरे हृदय को माषातत पहुंवाया है। पाकिस्तान मेरा पड़ौसी 
देश ! यह॒तो भेरा भाई देश है। पहले हम एक ये । हमारी वही चिनाव, न्नेलम 
नदियां वही कर्राची, लाहौर शहर जहां भारत को भाजाद कराने के चिएहम 
लोगो के साय कुरवानियां दी है, हमारे वचपन मे अपने भारत के नक्शे हम 
सिन्ध विलोचिस्तान वनाते ये । ~ ^ ~ ॥ 
इतना सुनते ही वह पाकिस्तान भाई गले मिल गया, ओर मेरा नाम पूष्ठकर 
कह उठा: ॥ 
शवर्माजी इस प्रकार की प्रेम को वाते कौन करता है ? जितने.मे लिपटे 
धरती स्यतत आ गया, जर वे आग्रह कर बोले, “माजी मँ यहाँ इम्जिनियर हि, मेरे 
धर आज्‌ चलकर मेरे परिवार के साय रहे तो सुकते बुशी होगी ।“ ~. 
यही व्यक्ति जो कुछ क्षण पहले मुञचसे वात करने मे भी संकोच कर कम-ते- 
केम उत्तर देकर लिषट से जट्दी बाहर हौ अपना रास्ता तेने को तत्पर या, वह 
मृज्ञे पने धरले जाने को आतुर था ! वैर ! मैने अपनी विवशता प्रदधित की भौर 
फिर कभी अवसर मिलने प्र दर्थेन का सौमाग्य मिलेगा, देखा सोच हमने भपना- 
नपना रास्ता लिया! - 
ये दोनों उदाहरण तो अपने लोगो के है, ओर अव मँ चलता हू मेरी सात्र विदेश 
यारो कै अनुभवो से यो कुठ पराप्त हजा-- ध ^~ 
सन्‌ 1970 मे मने जिस आतियेय अमेरिकी परिवार मे एक माह विताया पा, 
जम्दै कमौ-कभी वियमय तिथि पतर भेजता रहता हूं । एक वार उस तिथिपत्र को 
मने सुप्र दवारा प्राप्त एक पतिक्राके जावरण म लपेटकर भेजा था,.जओरजवर्मे 
82 भ भपनी दुसरी अमेरिकी यारा मेँ उनसे मिता तो पहना ही उनका प्रन या 
यप्र के साय उपालम्भ भी, “काशी ! तुम रूसी पत्र पकाएं पदृते हो 7“ 
उत्तरया: हां) क्याबुराई है। इसमे साहित्य तो पटना ही चादिए। प्र 
भापरफो यहे मसे पता लगा? ` 
उन्होने मेरे उम नियिपव्र के भावरण का हवाला देकर कटा--स्न मे दासता 
दै स्वनन्मता नदौ । लोकत नह साम्पवाद हँ ! (क 
मेरा निभदन या, आप शरिनसे प्रभावित हँ ? राजनीतिते } क्या नमेरिकामे 
मय दख ठीक होना है । अमेरिका चव कषठ ठीक करता है । मापको यह गासन व 
नोनो ते कोर जिय नही ? मेरो मान्य दै । हमे युते मस्निष्क ठे सव कुछ प~ 
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कप समत्तकर जपने विवेक से निय लेन तरिए। दुनिया के सभी राजमेता विश्व 
मे शान्ति-सद्भाव व पारस्परिक मिचता कौ चात दोदरति ह तो फिर भौ शान्ति 
एक समस्या भयो है १ साप, टम तो अपना निंव ले सकते दै-- उसी वश अमेरिका 
क शिकागो शहर म एकविशाल भयनं क नीरे एक नवयुवक कागज ने तते पर (दग्र 
एण्ड होमलेस प्लीज दैप मी) धरुवा व वेघर वार हूं पया मदद कर-- सिवा । 
जबकि दसौ यपं जुलाईमे रूस यारा के दीरान मेरे एक डाक्टर साथी ने मुषे 
कहा, "या हम यहाँ क्रिसी घर व परिवार को देव सक्ते है? 
मेभ कहा, "क्यो नही चति इसी सामने के घर म, नहीं वह्‌ महिना अपन 
वच्चे कोतैकरप्रचैश कररदीदै।' ध ॥ 
हममे उघ मदिला के पी माव सकेतो से ,उनके घर में परपेण किया, दूरी-फूटी 
क्स्य भ्रेनी भिधित भाया में सभी वातं की, वच्ने को गोद में लेकरप्यारकर 
एक खुपये का भारतीय सिक्का दिया ओर धर देख आये । उक्त महिला के पतिते 
भी हमारा हादक स्वागत किया! `: -ः 
शिकागो कौ सड्को प्र गोरे व काले लोगों का प्रदर्शन देवा जिसमे वे दक्षिणौ 
अमेर्कि के विरुढ. नारे चया रे ये-“फी मण्डेला” मण्डेला को मुक्त करो । 
इधर अफगानिस्तान में सी हस्तक्षेप कौ वात होती दै, जवकि अमेरिका निकारा- 
गृहा, वियतनाम, कग, व कीरियामे मात खा चुकादै। इधर इगण्ड त, जो एक 
समय संसार मे अपे शासनं मे सूर्यास्त. नही देखने का दम्भ रखकर याज दक्षिणी 
अक्का के वारे मे मौन धारण कर रखा है ।'केगेडा के प्रधान मन्त्री का वह्‌ स्वष्ट 
अविदन्‌ कि वह्‌ राष्ट्र मण्डल सम्मेलन में दक्षिणो अफीकाके वारेमें किसकी, 
नाराजमी कौ परवाह न करे का साद दिवातेर्है ! `. ~ + 
सै इर एक शुभ प्रयास ही; मानूया.कि याज विरवकु नवो शकितियां नाभिकीय 
शस्त्रो कैः नियत्रण हेवं किसी णाम्तिपूरणं समक्लौते कौ ओर; प्रयासरत टै ! किन्तु 
केमा इनका राजतेतिक दम्भं मानव जाति की सेवा हेतु अपनी ऊुरवानी कर सक्ताः 
है? क्योदेते है वे लोग दनिया को भस्त्र ? क्या इमसे भूद लोगो का पेट भरेण ? 
हमे चेतो मे अनाज पैदा कर मानव जाति को भूव से. सन्तुष्ट करना है या शस्त्र 
वटिकर मानव जाति का ह्वास करना है । क्या हम सरे विश्व युद की उस भयानकं 
घटना को विस्मृत कर गमे, जहां ध्रमं व राजनीति के दम्भ्‌ पर्‌ मुस्करराते वल्वौ व 
दैवते परिवारों को मृत्यु वंके मे ड्रकर अल्वियो काडेरलगा दिया मवा ! 
का आजं वौसवी सदी" की सभ्यता के दम्भ में चूर इनसान दन्सानियत का मां 
अपनाने का एटुसाम पन्रे मेँ जक्षमहै ? 0 ॥ 
हो सकता दै, पाठक स्वीक्रार नकर आज पिष्वकी मानव जातिफेदो 
मानकः दुर्मन है धमे जोर राजतीति हेमे जपने विवेक को जाग्रत करनाहै। 
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रामप्रसाद दाधोच 

चार दशको से हिन्दी एव राजस्थानी कौ सभी विधाओं 
मे सुजनरत वरिष्ठ साहित्यकार । र 
प्रकाशित कृतियाँ : कुटुकिनी, किशौर भारती, अजन्माका 
द्द, स्वर तहरी, खंडिता, स्वप्नविभ्व, शब्द गो प्रमहै, 
अभीतोर्म जिदाहं । 

जोधपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ एसो० प्रोफमर पदे 
सै सेवानिवृत्त तथापि शोध एव लेखन कायो मे तलण्न ! 

श्लोक साहित्य शोध अधंवापिकी एवं (रायोगः का 
सम्पादन । लोक साहित्य केन्द्र, जोधपुर के संघालक । 


